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समालोचना 


काव्यजगति 'कघुत्रयौ”रूपेण कुमारसंभव-रघुवंश-मेघदूतामिधासु कृतिषु अन्यतम 
| 'मेषदूता?हया कृतिरियं यद्यप्याकृत्या लपीयसी तथापि महीयसी मोगोिकरीत्या मेषगमन- 
| मार्येवर्णनपुरःसरं fsi इलेपाइलेषस छितं शब्दाथंसोष्ठवं दधत्या काव्यरचनया प्रत्तिमाति । 

अश्र भगवतः कुवेरस्य कनककमळरक्षाया मथिकृतस्य कस्यचन यक्षस्यात्तिकामुकतया 
। स्ववनितासक्तस्य स्वाधिकारपरिपालने प्रमाददशँनाद्‌ मन्ना वपंपर्यन्तं मोग्येन भायांवियोग- 
| रूपेण झापेनास्तंगमितमहिम्नदिचत्रकूटाचळे प्रवसतः प्रावृषि मेघददनादुद्दीपितकामस्य 
| स्वप्रियासुद्द्यि मेषद्वारा स्वकुझलवृत्तान्तप्रेषणं कथावस्तु वत्तंते । तत्र महता कोशलेन चित्र- 
। कूटाचलादलकापयंन्तं मेघवत्मंनिदशः समुपनिवद्धः । यददशनेन वेशानिकानामाधुनिकाना- 
। मपि हृदयमाश्चयैचकितं भवति, यत्‌. तदानींतनसमये मरतीयार्ना विदुषां मौगोलिकशाने 
| भूयानधिकार आसीदिति । 

अपि च केषांचिद्‌ सहृदयानां हृदयाधिछितोऽयं भावः-यद्‌ रामायणवद्‌ भायांविप्र- 
| युक्तस्य द्ाशरथेलेङ्कास्थिताया जनकसुताया अन्वेषणार्थं दूतरूपेण इनुमतः प्रस्थापनं 
| तद्द्वारा स्ववृत्तान्तप्रेपणं च मनसि निधायात्रापि रामाद्रिस्थितस्य विप्रयुक्तस्य यक्षस्यापि 
| मेषद्वारोदन्तप्रेषणेन गूढरूपेण रामायणीया कथा छक्षिता मद्दाकविनेति। 

किं च संस्कृतवाङ्मये दूतकाव्यानां मध्ये प्रथमं मेषदूतकाव्यमिदम्‌, एनदचुसत्यैव पवन- 
| दूत-इंससंदेशादि काव्यं कविभिरुपनिवडम्‌। अत्र हि सर्वैरपि मन्दाक्रान्ताबृत्तमवलम्बितं 
मेघदूताचुसारेण न तु काम्यनिर्माणानुशासनानुसारेण, यत्तु विग्रळम्भम्ङ्गाररसानुगुणतया 
| साहित्विकेरप्यनुमतं चतुपुं, 125, सससु, यतेः सत्त्वात्‌ । 

अन्न धीरप्रञञान्तोऽनुकूलो यक्षो नायकः, विनयादियुक्ता पत्तिब्रता स्वीया नायिका 
' यक्षपत्नी, शापप्रवासाख्यो विप्रलम्मशङ्गाररसः, प्रसादो युणः, वैदमीरीतिर्माकविना 
| सर्वेमेतद्‌ यथावदुपनिव द्धम्‌ । 

अपि चास्य कवेजेन्मादिसमये राष्ट्रभाषा मयप्राक्कथनेऽत्रेव सविस्तरबणंनं KENAA 

सोनमालम्बितम्‌ । ` 

कि चास्य काव्यरत्नस्यानेकाष्टीकाः समुपलभ्यन्ते तास्वत्र कमेण संजीवनी, क्वचित 
| चुटिता चारित्रवद्धंनी, परीक्षोपयोगिनी माववोधिनी, सौदामिनी राष्ट्रमापामयी च 
| संनिवेशिता व्याख्या । 

व्याख्याचतुष्टयोपेतं संस्कर णमिदं विद्यार्थिनां विदुषां च प्रमोदार्थंमत्यर्क्षमं भूयादिति 
। कामये । 
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महाकवि दीपशिखा ( कालिदास ) 


, महाकवि दीपशिखा (काछिदास) का अन्म और जन्मभूमि कहां है? इस 
विषयमे इतिहासकारोंकों भी पूरा ज्ञान नहीं है । 'प्रसन्नराघव' के प्रणेता जयदेव विव 
कवि इन्हें 'कविकुलगुरुः कहनेमें नहीं हिचके । यथार्थेमे संस्कृत साहित्यमें इर. हु 
महाकविका स्थान अति उन्नत है । इनकी कविताकी शक्ति तथा प्रतिभा दोनों कार 
उच्च कोरिकी हैं । - . विन 

दोपशिखाके जीवनवृत्तके दिषयमें कुछ भी ठीक-ठीक पता नहीं चलता LA 
क्योकि इन महाकविने अपने रचित कार्व्योमे अपने नामके अतिरिक्त और. कध सुन 
भी नहीं ठिखा है । शायद्‌ उस समय यही प्रणाली र्दी हो । इसके उत्तर कालके 
साहिर्यिकोंने भी इनके विषयमें कुछ नहीं लिखा दे जिससे इनके जीवनदृत्त 
पर प्रकाश पढ़े । इनकी भाषाकी शैली तथा काव्यता झाखोय प्रमाणसे आ; 
ओतप्रोत है । राजकीय तथा लौकिक, व्यावहारिक एवं प्राकृतिक दणनों दवार : 
| ` इनके जीवनचरितर्मे जो कुछ अनुमान किया गया है उसीके आधारपर औरलूप 
परम्परया जनश्रुतियों द्वारा जो ज्ञात किया गया है उसके आधारपर इनक६३ 
वारु चरित लिखा पाया जाता है । तथ 
जनश्चुतियां उन 
(१ ) कहा जाता है कि दीपशिखा पूर्वमे अति जद़ ये । परन्तु विवाधकि 
 होनेपर अपनी सार्या विद्यावतीद्वारा तिरस्कृत होनेपर इन्होंने काळीजीकी प्रच 
आराधना की । फिर कालीट्वारा वरदान प्राप्त करके घर लौटे । तबसे इनकी 
अदिषठामें अपूबं शक्ति आ गई । घर लौटनेपर इनकी खीने इनसे कहा--'अरिरे | 
कब्चित्‌ वागर्थः? । इस वाक्यके प्रत्येक शब्दपर ध्यान देते हुए इन्होंने फ्रमरेप्राः 
कुमारसम्भव, मेघदूत और रघुवंश रच डाळे, जिनमें प्रत्येकके आदिमे अपनंसंव 
प्रियाके संस्मरणार्थं एक-एक शब्द भी धर दिया । इन का्योंके प्रारम्भके श्लोकंपर 
में अर्यात्‌ वागर्था० कश्चितकान्ता और अस्यु्तरस्यास्‌० में दुरूह वेदान्त कंग्रा 
रहस्य अरा पढ़ा है--जो ऊंचे विद्वानोंको भी घोधगम्य नहीं होता है तक 
(२ ) कहते हैं कि दीपशिखा sm? राजा कुमारदासके राजपण्डित गे 
तया वहीँ किसी वेश्याके घरमे इनकी mg भी हो गयी थी । 
(३ ) कुछ छोग कहते, हैं कि इनकी. सयु वादा, तगरी मे ही हुईं थी हरे 
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निवासस्थान 
स. दोपशिखाके काव्योर्मे उजयिनी आदिके सविस्तर वर्णनसे तथा राजा 
व चिक्रमादित्यके नवररनमें एक रत्न दोनेसे कुछ लोग इन्हें उज्जयिनी अधिवासी 
न कहते हैं। कुछ लोग हिमाळय वर्णनसे इन्हें काश्मीरका निवासी कहते हैं । 
नोंकाळीका उपासक दोनेसे कुछ लोग चङ्गाळ-निवासी कहते हैं । चिन्तामणि 
विनायक Aa इनके हिमालय वणेनसे इन्हें वङ्गाली न मानकर काश्मीरी ही 
“मानते हैं । वे कहते हैं कि हिमाळयका ठीक वर्णन, बिना वहाँ पैदा हुए इतना 
च सुन्दर नहीं हो सकता था । 
के कालनिरूपण 


त्त “चुक स्वरसे सभी विद्वान्‌ इन्हें विक्रमादिस्यके दरवारके नवरत्नोमें एक रत्न 
गले आने हें । पर किस विक्रमादित्यके कालमें ये आसीन थे, इसपर इतिहासकारों 
राज मतेक्यः चहीं है। कहते हैं कि सन्‌ १००० ई० तक ६ विक्रमादित्य नामके 
पति हुए जिनमें तीन ६३४ ई० के पूर्वे हुए और तीन ६३४ ई० के पश्चात्‌ । 
Egge ई० का 'आपुहोळ' का एक प्रस्तर लख प्राप्त हुआ है, जिसमें कालिदास 
तथा भारविका नाम पाया जाता है। महाकवि वाणभट्ट, जो ६३० ई० में थे, 
उन्होने अपने काव्य हर्षचरितमें काळिदासका ma छिया है । अतः यह सिद्ध È 
चाईके कालिदास ६३० के पूर्वमे प्रादुभूंत हुए । 
बर फर्युशन महारायका सत 
नकी महाशय फर्ग्युशनने कारिदासको ५४४ ६० मे विद्यमान माना दै । वे कहते - 
रिं कि उज्जयिनीके विक्रमादिश्यने ५४४ ई० में कारूरके युद्धमें हूणोंपर विजय 
Amg की थी और इसी हर्षोज्लासमे अपने नामसे एक संवत्‌ चलाया था और उस 
पर्नसंव॒त्‌ को पुराना बतानेके हेतु उसे ईसाके सचसे ५७ वर्ष पूवंका बना डाळा था। 
परन्तु फ्लीट महाशयने उक्त मतका खण्डन कर दिया है और विक्रम संवतूको 
| कंप्राचीन सिद्ध कर दिया दै तथा यह भी कहा दै कि यह संवत्‌ ८ वीं शताब्दी 
तक माळवसंवतके नामसे चलता था--कर्योकि माळवामें उज्जयिनी दै। | 


à स्मिथ और मैकडोनल 
O महाशय स्मिथ और महाशय मेकडोनछने मन्दसौरके ४७३ ई० प्रस्तर- 
J छेखके अनुसार कारिदासको waa में द्वितीय: महद्व. विकमा दित्यका सम- 
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कालिक माना है। इन्हें ४०० ई० का maa रघवंशमें वर्णित zafana 


समुत्रगुपके दिग्विजयसे तथा कुमारसंभवकी रचना--हुमारशुप्तकी जन्मकथा 
एवं विक्रमादित्यकी उपाधिके उपलच्यमें चिक्रमोचंशीय नाटककी रचना स 
संगतियुक्त हो जाती हैं। सभी पाश्चात्य इतिहासज्ञ इसी मतको सानते हूँ 
हन्तु अप्रसिद्ध तथा ५०० वर्ष पुराने राजा अर्निमित्रकी कथार्क my 
धमाळविकारिनमिन्र' की रचना एवं पाण्डथ नृपतिका रघुवंशस इतना विस्ती 


ada देखकर आलोचक्रोको खटकता रहता है कि यह गलत BI gE 
कुछ बड़े विद्वानों का मत 

महाशय एस० राय, महाराय के० ची० शङ्कर, जायसचाल और एस० 4 
परांजपे आदि इतिहासकोविदॉने कालिदासका इसाकी प्रथम शताब्दी के पूव 
होना माना है। ये लोग कई प्रमाणोंके अतिरिक्त यह भी बताते हैं कि रामाय i 
और महाभारत गुप्त कालमें भी आजकलके समान ही विद्यमान रहे। उन 
वर्णित राजवंशावळी तथा रघुवंशमें वर्णित रघुवंशावलोमे सिन्नता पाई जा 
हे । यदि कालिदास गुप्तकालमें होते तो इनकी वंशश्रेणीमें भिन्नता न आती न 
श्री आर० बी० परवर्धनने उयोतिपसे गणना करके पता छगाया है कि ईसा 


५६ बरस पू वे उत्पन्न हुए थे । Ai 
अश्वघोष ओर कालिदास , बार 


कहते हैं कि, कालिदास और अश्वघोपकी कृतियोंमें बहुत साम्य है । IN 
रघुवंशके द्वितीय सर्गके ३४ वें श्‍लोक-'अलं महीपाल तव श्रमेण''"और इपर 
चरित त्रयोदश सर्गके श्‍लोक-'मोघं श्रमं नाहँसि मार कतुंम्‌'''"'''से साम्य दा 
इससे बह प्रकट होता है कि दोनॉमेंसे किसी एकने अन्यका अनुकरण अर्ष 
किया हे । अतः किसने किसका अनुकरण किया ? काछिदासंका ही अनुर्करह 
अश्वघोपने किया है, क्योंकि अश्वघोष दार्शनिक कवि था और उसने qia: 
फेलानेके लिए काब्यका अनुसरण किया तथा उस समय शक्वाररस-प्रधान कर्य 
बोलवाला था । अश्वघोषने अपने काव्यका 'सौन्द्रानन्द'में 'ग्राह्यम न ललित यू डो 
AE को त्यागनेकी बात कही है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि श्हंगाररस-प्रधरर 
fag कालिदासके ही श्वद्धारकों उसने छोडनेकी बात कही थी । साथ दी: 
काडिदास ने अपने, नाटक: aua सौभिश्ञ और के 
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Saa नासोएलेख करते समय जश्वघोषका नाम नहीं लिया। यदि अश्ववोष 
पाचीन होता तो उसका भी नाम लेते । 
परे À सहाकाव्य नाटक 
हैं. दीपशिखाकृत ३ महाकाव्य हैं-रघुवंश, मेघदूत, कुमारसम्भव ! इन तोनों 
Haaa मिलाकर 'छघुत्रयी' कहा जाता है। ३. नाटक विक्रमोदशोय, 
स्‌साळविकाग्निसित्र और अभिज्ञानशाकुन्तळ तथा श्रुववोच ओर ऋतुशंार भो 
इन्हींकी कृतियां हैं । 
कुछ लोगोंके मत से घटखपर तथा “इङ्गारतिङक भी दोपश्िलाके ही हैं । 

i “उपमा कलिदासस्य' i 
' दीपक्षिखा उपसा-प्रधान कवि थे । इनकी उपभाको कोई नहीं पाता È । 
Akana इनकी कविता संस्कृत भाषाका उउज्वल KIE हे । करीब दो हजार 
"ata ag भावुकोंको प्रसुदित कर रही है । प्रसादक्की स्निग्षता, माधुयंगुणका . 

akwa, छलितपदोकी मधुरिमा, Wa सारदय, KUA चारुता एवं AJE 
"जेता आदि महाकाव्यकी सभी विशेषताएँ तथा उत काव्य की खूबियाँ 
र ने aeit विद्यमान हैं । 

। ` दीपशिखा आर्यावत्तकी संस्झतिके प्रतिनिधि कवि साने गये हैं। इनके 

फाच्योके नायक-नायिकाएं आरतीयताकी भव्य सूर्सियां हैं । इनके काव्यको एक 

,ब्रार पढ़नेसे ही भारतीय सभ्यता तथा संस्कृतिका गौरवपूर्ण आविर्भाव प्रतीत 
| जैद्ेने लगता है । इन्हें विश्वके प्यास अध्ययनका अनुभव था तथा अनुअवोको 
Tara करके व्यक्त करनेकी इनमें भावुकतामयी अपूर्य शक्ति थी । संसारमें अपने 
य (दार्दीनिक तथा शङ्गारमय, उदार, उन्नत तथा पवित्र भावोंको व्यवहारकी श्रेणीमें 
अवएुकन्र कर जो खाका इन्होंने खींचा दै, उसकी ध्वनि इनकी कविता आज भी दे 
नुक रही है। इनकी कवितामें सच्चा आंडुकपन एवं मार्मिकत्व दे । उनके अन्तरसे 
नि्पुऊ पवित्र गन्ध आ रही है। नैस्यिक जीवनके सत्य मार्गोसे चास्तविक रूप व्यक्त 
Aa इनमें कमता हे और यही उमता जिसमें होती है वही लोकप्रिय कवि 
त मू दोता है । आर्यत्व का शुद्ध स्वरूप इनके काब्योंके भीतर निहित है । asii 
-प्रधस्णीयताके साथ साथ आदर्शकी शिक्षा दी गयी है, जैसे-देव-बराह्मणमें भक्ति, 


सवाक इद विज, तिति हका मारग आदि । 
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प्रकृतिका अनुपम वर्णन 
दीपशिखा प्रकृ्तिके परमोयासक पुरोधा थे । इनकी काव्यकलास्मक ज्योति 
सूचम तस्‍्तवोंको प्रचुरतासे देखा है । इनके प्राकृतिक चित्रण चित्रके सदृश चित्र 
होने छगते हैं । इनकी महती विशेषता यह है कि ये आभ्यन्तर तथा बाझ दोरे 
प्रकृतियोंका निरीक्षण करते हैं। इन्होंने प्रकृतिको सुन्दर अछङ्कारोंसे aia स 
किया है। इनके वणन नितान्त सुन्द्र, सूचम और श्लेषसय होते दें । इनका मेघदू' 
अद्भुत प्रतिभावाछा ग्रन्थ है। यद्यपि इस पर 'पवनदूत” आदि कई ग्रन्थ रचे गं 
पर वे सब फीके हैं। ये भारतीय कछाके कळाघार औरे प्रतीक कदि हैं। 
संसारके सभी आषाओंके कचियोंमें अग्रणी हैं-ऐसा सभी लोग मानते हैं। | 
दीपशिखाकी उपाधि 
महाराज विक्रमादिस्यने काळिदासको “यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा” छोक 
सुन्दर भावपर 'दीपशिखा' की उपाधि प्रदान की थी । [आचार्य सहावीरः्रसा' 
द्विवेदीने “सरस्वती? में इस बातको कई वषं पूवं प्रकट कर दिया हे] | 
मेघदूत 
इस खण्ड काव्यके जोड़का अन्य कोई काव्य ARRAN नहीं पाया जात 
है । इसकी प्रशंसा सभी विद्वान्‌ तारस्वरसे किया करते हैं । इसकी छोकसंल्य 
तीन मर्तोसे तीन तरहकी है । मझिनाथके अनुसार ११८ । वज्ञभदेवके अजुसा 
१११ । दृष्धिणावर्त्तनाथके अनुसार २१० । इस ग्रन्थकी ३२ टीकाएँ हो चकी है 
इस काव्यमें कालिदासने अपूर्व प्रतिभा दिखायी है। पट झाखके पाण्डित्य 
साथ ही उनको भौगोलिक ज्ञान था, जो उस समय अतिकठिन था- क्योंकि आ! 1 
कछकी तरह उस समय देसे मानचित्र तथा भूगोळकी पुस्तकें न थीं, कायज्ञा 
का अनुभव, वात्स्यायन सूत्रोंसे समन्धित आसन, fe पद्‌, सनातनघमं 
मण्डन, विज्ञानका समुचित परिज्ञान और सामुद्रिक शाके अकाव्य प्रमाण 
उज्ज्वळ ज्ञान था । 
कि बहुना, सेघदूतके मनन तथा अन्वेषणये स्पष्ट हो जाता हे कि मा 
मेघे गतं वयः यह सूक्ति अति विशद तथा चरितार्थ द्दै। | 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection केदारना थ 


aaa! 
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॥ श्रीः ॥ | 


; येघढतकाव्यय 


क सज्ञीवनी-चारित्रवद्धिनी-मावबोधिनी-सोदामिनी-चतुष्टयोपेतम्‌ ।. 


R — PS RORIAR— 
T 
पूर्वमेघ 
i अथ JAA: 
| सञ्जीवनी 
| मातापितृभ्यां जगतो नमो वामार्धजानये । 
ससा सद्यो दक्षिणहृकपातसङ्कृचद्वामहृष्ट्रये ॥ १ ॥ 


अंन्तरायतिमिरोपश्चान्तये शयान्तपावनमचिन्श्यवेभवम्‌ । 
तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः॥ २॥ 
शरणं करवाणि कामदं ते चरणं वाणि चराचरोपजीव्यम्‌ । 
करुणामसृणेः कटाक्षपालैः कुर मामम्ब कृताथसाथवाहस्‌ ॥ ३॥ 
इहान्वयमुखेनैव सव॑ व्याख्यायते मया। 
नामुलं लिख्यते किळ्चिन्ञानपेक्षितमुच्यते॥ ४ ॥ 
“आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्सुखस' इति शाखात्काण्यादौ यस्तु- 
नि्देश्ञास्ङथां प्रस्तौति 
काम्वित्कान्ताविरद्दगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्त 
शापेनास्तङ्गमितमदिमा वषंभोग्येण भतुः। 
णव यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेखु 
स्निग्यच्छायातरुषु वसति रामगिर्याअमेषु॥ १॥ 
कां ` कश्चिदिति ॥ स्वाधिकारास्स्वनियोगात्पमत्तो$नवह्दितः । 'पमादो5नवघानता' 
इृस्यमरः। 'ज्ञुुप्साविरामप्रमादार्थानासुपसंख्यानम्‌' इत्यपादानत्वस्‌ । तस्मात्‌ 


पछमी । अत णुवापराधाद्धेतोः कान्ताविरहेण ga, दुस्तरेणेत्यथेः । 
“गुरुस्तु गीष्पतौ श्रेष्ठे गुरौ पितरि git इति Ce संवत्सर 
| सस्येण । कालाध्यन रिष्वन्तेधषयोंगे! हृतिः गद्वितीथंP4०'अस्यम्तसंयोके T इति 


~~ 


दूतकाठ्य 
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समासः। 'कुमति च? इति णस्वम्‌। भतुः स्वामिनः शापेन अस्तङ्गमितो महिमा- agi 
सामथ्य यस्य सोऽस्तङ्गमितमहिमः। अस्तमिति मकारान्तमव्ययम्‌ । तस्य तपो 
(द्वितीया-! इति योगविमागास्समासः। कश्चिदनिर्दिष्टनाम। यक्षो देवयोनि त्त 
विशेपः। 'विद्याधराऽप्सरोयन्तरचोगन्धर्वकिन्नराः। पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी नण 
देवयोनयः gaat: । जनकतनयायाः सीतायाः स्नानेरवयाहनेः पुण्यानि पवित्रा" |स 
प्युद्कानि येप तेषु । पावनेष्वित्यर्थः । छायाप्रधानास्तरवश्छायातरवः । शाकपा- 
थिवादिस्बास्समासः। स्निग्धाः सान्द्राश्छायातरषो नमेरुतव्रृक्ता येषु तेषु। बसति" caq! 
योग्येप्विस्यर्थः। Raig मसणे सान्द्रे? इति । 'छायावृक्तो नमेरुः स्यात! इति इतर 
च शाब्दाणयरे । रामगिरेश्चित्रकूटस्याश्रमेपु वसतिस्‌। 'वहिवस्यर्तिस्त्रश्च' इस्योणा नोऽ 
दिकोऽतिप्रस्ययः। चके कृतदान्‌। अत्र रसो विपलम्भाख्यः ARIT, तत्नाप्युन्मा- डते’ 
qaen! अन्न एकत्रानवस्थानं सूचितमाश्रमेष्विति बहुवचनेन । सीतां प्रति स्था: 
रामस्य हनुम!+देशं मनसि तिधाय सेघसंदेशं कविः क्रुतवानिस्याहुः । आन्न काव्ये त्‌ 
सदंत्र मन्दाक्रामादृत्तम्‌। यदुक्तम्‌ “मन्दाक्रान्ता जलधिपडगेंम्भों नतो ताद्‌ सह 
गुरू इति॥१॥ , 


रि स्त z 
चारित्रवद्धिनी पाष 
नत्वा qada . सञ्च {श्रियामहम्‌ । पद 


मेघदूताख्यकाव्यस्य कुवे टीकां यथामति ॥ १ ॥ चिः 
एवं हि किल श्रूयते । समस्तप्रशस्तसर्वास्तिकप्रवरसमभिलच्यमाणवेभवस्तन्नः | 
सचद्भवानीवज्ञमसखो निखिछकिच्नरप्रवरोत्तमाङ्गरेखरीकृतविततशालनः कदाचित्‌ | 
कमपि कनककमळरच्षाध्यच्ं यक्षमादिदेश । - सोऽपि तदाज्ञावश्यो छसदुचुण्णप्रणय- ` 
युणानुबद्धाशयोऽपि 'मानप्तसरोवरमार । तत्र कथं कथमपि त्रियामायामद्वय- ` 
मतिवाह्य रजन्यपि निर्जगामवेति मन्यमानो निजकान्ताविरहकातरः स्वाश्रयमे- 
वायासीत्‌। अत्रान्तरे इणदापरान्त स धुरपन्नचोधविधूनश्नो त्रताछास्तरळतरशुण्डादण्डा- २" 
_स्फाळनप्रोइरितससकळमलजजातयो दिगाजास्तत्तडागभागमालोडयाङ्ञक्र्वक्काः । थि 
राजराजोऽपि प्रातरेवाकर्णिततद्दुत्तान्तः ससुतपन्नरोपकषायचिलोचनश्चपळतरं "व 
तमाहूय स्वकीयजायाव्यसनिनमज्ञया तयेच तव संवस्सरमदर्शनमस्तु महिमा च 
विलीयतामिस्यशःप्ती च्चेममत्र वस्तु निर्देशसु ददिशज्राह-चिङ्गीर्षितस्य काव्यस्याशी- 
नेमस्क्रिया वस्तुनिदेशो वापि तन्सुखमिति न्यायात्‌। z 
कश्चिदुनि्दिष्टनामधेयो यक्षो गुद्यको रामेण दाश्रथिनोपळच्षितो गिरी रामगिरि- T 
fraga: पवेनस्तस्याश्रमा सुनिग्रहास्तेषु वसतिमवस्थानं चक्रे कृतवान्‌ । बहुवचनं | 
विरहिस्वादेकत्रःवध्यानासम्भवसूचनार्थम्‌ । कीहशेपु । जनकस्य तनया सीता तस्याः T 
स्नानेनाप्डवनेन पुण्यामि पविन्नाण्युदुकानि dg तेषु पतेन पतिबरतासंयोगापुण्यश्वं प 


निरूपितम्‌ । तया स्नु ERRETOREA वृक्षा येषु ते |` 
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तेषु । अनेन वियोगिनो योग्यं स्थानं ध्वस्थते। ननु निञ्जस्थानमळकां पारेत्यज्य 

तपोवनाभ्रये कोऽस्य हेतुरित्याह--भतुः स्वामिनः कुबेरस्य शापः कोपवचस्तस्मा- 

qaga: प्रतिहतो महिमा दूरविकोकनभ्रदणादिशक्तियंस्थ स तथा कीदृशेन 

चर्षेण संवस्सरेण सम्सुज्यते समाप्यते वर्षभोग्यः। यद्वा चप भोग्यः काळाभ्वनो रत्य 
` उतसंयोगे द्वितीथा। तेन तथा कान्ताया वज्लभाया विरद्दो वियोगस्तेन गुरुदुंवंह- 
` स्तेन। अथवा कान्ताविरहे gea गुरुपदेशकः । तेन स्रीवियो गिर्वेऽसुष्यामचु- 
' च्यपरिज्ञानस्वात्‌। ag किमर्थ स्वामी शञञापेत्याह-आस्मीयोऽधिकारो ब्यापार- 
` स्तडागरउणस्तस्मिन्‌ प्रमत्तो विकलः । अतो रागस्य हिथतिमात्रात्तीर्थभूः 
। तोऽयं पर्वत इति तमेवाबी भजत । थतो यतो “यद॒ष्यास्तितमहद्विस्तधि तीथ प्रच- 
` इते’ इति । जनकाध्मकञ्ञादिरहितो रामस्तन्नाप्ती नस्तां प्रापवान्‌। अतो ममाप्येवं 
1 स्थानमहिस्ना कान्तासङ्गतिर्भविष्यतीति तस्याशयणस्‌ । अन्न वर्षभोग्यस्वेन पड्‌- 

agak नानाप्रकारविरहिदुःखानुभवनं दर्शितम्‌ । अत एव “येन संवत्सरो इष्ट 
\ सहृस्कामश्र सेवितः । तेन सर्वमिदं इप्टं पुनरावरतितं जगतः ॥ नद्यव शापावसान- 

स्तत्र रागस्य स्थितिकारणात्‌ । कर््रैसिप्रायाभावाच्च आश्मनेएदं कथमिति न 

घाययम्‌ 1 पंद्संस्कारेण साधुश्दाङ्गीकाराव,। ada मन्दाक्रान्ता JIA l UA 
_ प्रथा--मन्दाक्रान्ता saN नतो तादू गुरू चेत! । प्रावृढाश्नयेण प्रधास- 
; विप्रल्म्मश्ड्रारः ॥ ३ ॥ 

"<< भावबोधिनी 

आत्मसक्तशुभभाववोधितीं भारतीं नसु नमनू मनसेव । 
मेघदूत इह भाषवोधिनों अद्यशंकरडुधो चिद्षाति u 

भाव०-कद्चिद्‌ यक्षः स्पप्रियाग्रेमपा्वद्धतया कनककमळरच्ञणे स्वाधिकारे 
p gaang: कुपितेन स्वामिना कुबेरेणे कवर्पपयंन्तं भार्यादर्शनं विहातुं दत्तशापंतया 

विढीनास्मानुरूपसामथ्यंधिन्नकूटाचल्स्य सीतया पवित्रोकृतेपु निविडच्छायातरु- 


$ दक्षाश्रमेपु वासं चक्रे ॥ १ ॥ 

च| सौदामिनी 

q- । एकदा राजराज (कुबेर) का एक आक्षाकारी सेवक जो यक्ष जातिका था । जिसने अपने 
स्वामौको आज्ञा, अपनी नूतन भायाके प्रे मपाशमें परिवड होकर, मङ्ग की थी-अर्थांत्‌ अपने 

aaa पराइ्मुख हुआ था । जिस कारण वह यक्ष उन्हीं स्वामीके रोपवश शापित हुआ । 

« (ज्ञापके कारण वह असमर्थ होकर तया अपनी भार्याके विरद्दसे अत्यन्त कष्टदायक उक्त 

= शापको ( एक वर्षतक ) भोगनेके लिये महारानी जनकात्मजा ( सीता ) के स्नानों दारा 

दं पवित्र हुए जल तथा छायादार वृक्षोत्ते सुशोभित रामगिरि नामक पर्वेतपर (आश्रम बनाकर 


त्ते (निवास करने चला गया निवास नेकपा Collection. 


Si. 
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तस्मिन्नद्रौ कतिचिद्वलाविप्रयुक्तः स कामी 
नीत्वा मासान्कनकवळय्रंशरिक्तप्रकोष्ठः l 
आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमादिलिएसाचु 
वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेषणीय ggl ॥२॥ 


सञ्ची०-तस्मिच्चिति। तृस्मित्नदौ चित्रकूराद्रौ । अबछाविप्रयुक्तः कान्ता 
विरही । कनकस्य वर्यः कटकम्‌ । "करकं 'वलपोऽख्रियाम्‌? इत्यमरः i तस्य अंशेन 
पातेन रिक्तः शून्यः प्रकोष्ठः कूपराधःप्रदेशो यस्य_स॒ तथोक्तः। 'कछान्तरे प्रको 
-कूपेराघः इति शाश्वत: । विरहदुःखारकृश इस्यर्थः। छामी कामुकः स॒ यष्षः। 
कतिचिन्मासान्‌ । अष्टौ मासानिस्यथंः। 'शेषान्मासान्‌ गसय चतुरः इति वद्य 
माणस्वात्‌ । नीरवा यापयित्वा । आपादानच्त्रेण युक्ता पौणेमास्यापाढी “नछत्नेण 
युक्तः काल: इस्यण्‌। 'टिड्ढाणज्‌-! इत्यादिना डोप। सापाढबस्मिन्पौर्णमासी- 


स्यापाढो मासः। 'सास्मिन्पौर्णमासीति संज्ञायाम्‌? इस्यण्‌। तस्य प्रथमदिवसे 


षयाम । बप्रक्कीडा उस्खातकेळ्यः। 'उश्खातकेछिः za 


डा निगद्यते? इति शब्दाणेवे । तासु परिणतस्तियंग्द्न्तप्रहारः। 'तियंग्दन्तप्रह्वा-. 


रस्तु गन्ना परिणतो मतः इति हरायुधः। स चासौ गजश्च तमिव प्रेक्षणीय दश 
नीयं मेघं ददश । गजप्रे्णीयमित्यत्रेवळोपादळुसोपमा । केचित्‌ 'आपाढस्य प्रथः 
दिवसे? gaa 'प्रत्यासन्ने नभसि’ इति वषयमाणनभोमासम्रत्यासत्यर्यं प्रथमः 


दिवसे इति पाठं करपयन्ति । तदसङ्गतम्‌ । प्रथमातिरेके कारणाभावात्‌ । नभो. 


सासस्य. प्रश्यासस्यथंमिस्युक्तमिति चेन्न । ` प्रत्यासत्तिमात्रस्य मासप्रत्यासच्येव 
अथमदिवसस्या्युपपत्तेः अस्यन्तम्रध्यासत्तेइपयोगाभावेनाविषच्षितत्वात्‌। fiafia 
तत्वे वा स्वपक्षेऽपि प्रथमदिषसातिक्रमेण मेघदर्शनकरपनायां प्रमाणाभावेन ag 
सम्भवाद। प्रस्युतास्मत्पक्ष एव कुशलसंदेशस्य भाव्यनर्थप्रतीकारार्थस्य पुरत एवाजु- 


मानसुक्तं भवतीत्युपयोगसिद्धिः । ननून्मत्तस्य नायं विवेक इति a उन्मत्तस्य 


नानर्थस्य प्रतीकाराथं प्रवृत्तिपीति सन्देश एव मा भूत्‌ । तथा च काव्यारस्भ एवा- 
प्रसिद्ध: स्यादित्यहो मूलच्छेदी पाण्दित्यप्रकर्षः । कथं तहि 
पायनादुरिथते शाङ्गपाणो? 


न्यूनस्वादिति सन्तोष्टऽ्य 
इति ॥ २॥ 


चारि०--अन्न स्थितश्च कि व्यधादित्याकाङ्कायां व्याचष्टे 


तस्मिश्निति-कामी कामुक: स यएरतस्मिन्‌ चित्रकूट गिरेरेवाचुतृत्तिस्तस्डुब्देन | 


"शापान्तो मे सुजग- 
इत्यादिना भगवस्प्रवोधावधिकस्य शापस्य मासचतुष्टया* 
afefe: ;दृशनद्विसाधिक्यादिति चेत-स्वपक्तेडपे कथं सा, विंशतिदिवसे- 


al तस्मादीपह्वेषम्यमणिवक्ितमिति सुप्दक्त 'प्रथमदिवसे' | 


विधिवत्‌ pagana | EE, | ` 


FT ४ लाचतुडयोपेतः x 
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प्रथमः प्रवरश्नासी दिवसश्च । यस्मिन्‌ वासरे ल सासः पूर्तिमियर्ति सा, आपाड्यमा- 
चास्येति भावः। तस्य प्रवरत्व॑ च कुस्वादिकार्याणां तस्मिन्प्रारभ्यमाणर्बात्‌। AA 
यस्मिन्‌ ददर्श विळोकितवानू । कीदृशम्‌ । आशिलष्टा आठिङ्गिताः सानवः शिखराणि 
येन तम्‌। तथा and तटस्य क्रीठा बिद्ारणं तत्र परिणतस्तियंग्दन्तप्रहार- 
श्रासौ गजश्च तह॒श्प्रेहितुं योग्यो रमणीयो यस्तम्‌ । उपमालङ्कारः कीडशो यक्षो 
sagai प्रियया बिप्रयुको विरहितोऽत एव कृशशरीरत्वात्कनकस्य हेग्नो बछयानि 
कङ्कणानि तेपां भंशो$्वःपतनं तेन रिकी शून्यौ प्रकोष्ठ कूर्पराघोमागो यस्य स 
तथा। कामोऽस्यास्तीति कामी । भातिशायने मस्वर्धीयः अत पुबाळङ्कणमङरो- 


, ज्ञाकामी सण्डनप्रिय इति बचनात्‌। "ज्ञादिप्रवरो प्रथमौ प्रधाने परिकोर्तितौ । 


an रोघसि केदारे प्राकारे पितरि a: । तियंग्दन्तप्रद्वारस्तु गजः परिणतो मतः 
परिणतग्रहणेनैद सिदध पुनर्गजमहणं करिङळभवत्‌ शेयस्‌। प्रशमदिवस इति पाठे 
मासस्यावसानो दिघसः स एब प्रशमद्विसः तन्न पचाथच्‌। प्रथमः gaad 
विष्णुद्विसः प्रथमेकादुशीस्यर्थः। तन्नात एव sara मे सुजगशयनादुस्यिते शाङ्ग 
पाणौ! 'मासानेतान्‌ गयम चतुर? इति वाक्यस्‌ ॥ २॥ 
> भाव॑०--ततः Qor: स यदो भार्याविरद्धितस्तस्मिन्‌ गिरावष्टौ मासान्‌ कथंचि- 
दुलिवाह्य प्रचीणकलेवरः सन्‌ “भाषाढस्य प्रथमदिवसे पवंतशिखरारूढे तियेग्दुन्त- 
प्रदारकारिकरीन्द्रानुकारिणं जळधरं इवान्‌ ॥ २॥ 
सौ०--ठस चित्रकूट पवत के ऊपर निवास करते हुए तथा भार्या के विरइ से क्लेशित 
होनेसे वह यक्ष कृशांग दो गया । कुशांग होने से उसके हाथ से, ढोल! होकर, उसका सुवणं- 


, का करक ( कडा ) गिर गया । उस कृशांग यक्ष ने वहाँपर कई मास व्यतीत किये। पश्चात 


आषाढ मासके प्रथम दिन में उसने At को देखा । जो मेष उस समय ऐसे सुन्दर मादम 
पढ़ते ये जैते हाथो अभिलषित क्रोडा में आसक्त होकर शेल्कूर्टा में अपने तिरछे-तिरछे 
दांतोंका प्रहार करते हुए सुन्दर दिखाई देते हैं॥ २॥ 


तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानदेतो- ` 
रन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ । 
भेघालोके भवति. सुखिनोऽप्यन्यथाद्त्ति चेतः 
कण्ठाइठेषप्रणयिनि जने किं पुनदूंरसंस्थे॥ ३॥ 
सञ्जी०--तस्येति। राजानो यद्षाः। "राजा प्रभौ नृपे चन्द्रे यजे 'क्षत्रियशक्रयोः' 
इति विश्वः। राज्ञां राज्ञा राजराजः कुबेरः। 'राजराजो धनाधिपः’ RIAT । 
'राजाहःसखिम्बष्टच' इतिं टच्प्रत्ययः । तस्याहुचरो यक्षः। अन्तर्बाष्प NUNT- 


| स्वादन्तःस्तम्मिता्र: सह 3, ताय । 'कोतुरं 
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चाभिछापे स्यादुरसवे नर्महपेयो? इति विश्वः। तस्य मेघस्य JUA कथसपि। 
गरीयसा प्रयस्नेनेस्यर्थः । 'ज्ञानहेतुविवद्धायामप्यादि कथमव्ययम्‌ । कथमादि तथाः 
प्यन्तं यत्नगौरववाढयो:' ggas: स्थिर्वा चिरं दध्यौ चिन्तयामास । भ्यः | 
चिन्तायाम्‌? इति धातोर्ङिट्‌। मनोचिकारोपशमनपर्यन्तमिति शेपः । विकारहेतु: 
माह-भेघालोक इति। मेघालोके मेघद्शने सति सुखिनोऽपि प्रियादिजनसङ्ग- 
तस्यापि चेतश्चित्तमन्यथाभूना वृत्तिब्यांगारो यस्य तदन्यथावृत्ति भवति । विकृति- 
anaa इत्यर्थः .। कण्ठाश्लेपप्रणय़िनि कण्ठालिङ्गनार्थिनि जने । दूरे संस्था 


स्थितिर्यस्य तरिमन्दूरसंस्थे सति कि पुनः। विरहिणः किमुत वक्तव्य मिस्यर्थः । | 


विरहिणां मेघसन्दर्शनसुह्दीपनं भवतीति आवः। भर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः। तदुक्त 
दण्डिना-'शेयः सोऽर्थान्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किंचन। तरसाधनसमर्थस्य न्यासो 
योऽन्यस्य वस्तुनः? इति ॥ ३॥ 


चारि०-मेघाविलोकनानन्तरं यषः किमकारदीदित्याइ-तस्येति। 


राजराजस्य धनदुस्याचुचरः किङ्करो यज्ञस्तस्य मेघस्य पुरोऽग्रेकथमपि महता | 


कष्टेन स्थित्वा चिरं चिरकालं दध्यौ घ्यातचान्‌ । स्वजायामभिसन्धाय चिरं चिन्त 


यति स्नेत्यर्थः । यद्वा निज्ञाभिप्रायममुष्मे कथयामि न वेति चिन्तयामास | केचि | 
स्सकमकत्व!त्किमप्यज्ञायमानं वस्तु दध्याविति व्याच ते । प्रत्यासन्नेऽस्मिन्दुःसहे | 


मेघसमये कान्ताप्राणरदर्ण करोमीति ध्यातवानित्यपरे । सकमैकस्यापि कर्माविपक्षा 


इश्ववद्गस्छुतीत्यत्र यया । अथवा सकमंकरवादध्याहारक्ळेशं मतवा नान्यथा व्या- | 
कुवंते अनुचरो मेघसमये कौतुकाधानहेतोः पुरोऽलकायाः स्थिरा निश्चलीभूय यस्य i 


. राजराजस्य दध्यौ । अधीगर्थदयेशां कर्मणीति पष्ठी । कीहदस्य मेघस्य कौतुकानां 
कुतुकानामाधानं तस्य हेतोः। कीहशोऽनुचरः। अन्तःस्तम्भितम्‌, बाष्पमश्रु येन 
स तथा। प्रभुस्वाद्वहिरनिःसृतपानीयळो चनो यभूव। प्रभुरवं चासुष्य राजराजस्य 


सेवकत्वात्‌ । जलूद॒विलोकनादस्य चेतसो aest किमित्यासोदित्याह-सुखिनः | 
कान्तासहितस्यापि पुंसश्रेतो मनो मेघस्यालोको दशनं तस्मिन सति । अन्यया | 


बृत्तियंस्य तत्प्रकृताववस्थित्तेरन्यथा वर्त्तनमित्थर्थः भवति सरपद्यते । कण्ठे जाश्लेप 


aferi तत्र प्रीतिर्यस्य तस्मिन्‌ वज्लभालखणे जने दूरसंस्थेऽन्तर्धान भाजि | 
सति चित्तमन्यथावृत्तिस्यात्‌ किं पुनः किं चक्तव्यस्‌। अन्यथाबरुत्ति भवत्येवेत्यर्थः! । 


'आऊोकौ दृशंनचोतौ भेरीपरहमानकावि'त्यमरः ॥ ३॥ 


भाव०-कुबेरसेवकः स यक्षः कामोरपादकस्य तस्य सेघस्य पुरः कथमपि | 


जज Au M D A 


रिथिप्वाऽन्तःसंस्तर्भिताश्चुः संश्चिरं चिन्तयामास । जलद॒दशंने जाते हि स््रीसंपृक्त- | 


तनोरपि जनस्य चित्तं विकृति प्राप्नोति, कि पुनः प्रेयसी विरद्दिणो विषये वक्तव्यम्‌ ॥ 


सौ०--राजराजका E (नमी म आसे रोक ळर ) Qar अभि- । 
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लाषोत्पादक ( कामोत्पादक ) zaa aga येन केन प्रकारेण स्थित होकर दोधेकालतक 
वियोगावस्थापर सोच करने लगा । ME ! मेघोंके दर्शन होनेपर, सम्भोग की सभी 
सामग्रीसे पूर्ण सुखी मनुष्यों का अन्तःकरण अन्यथावृत्तित्व ( व्याकुलत्व ) को प्राप्त करता 
है । हवा ! कण्ठते आलिंगन करनेकी अमिलापावाले मेरे NET दूरदेशमें निवास करनेवाले 
व्यक्तिकी तो, वात ही क्या है। दन्त ! ऐसे व्यक्तियोंकों विरहसे अतीव कष्ट होता है॥३॥ 


अथ समाहितान्तःकरणः सन्कि कृतवानित्यत आह 
प्रत्यासन्ने नमसि दयिदाजीविताळम्बनार्थी 
जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्म्रबुत्तिम्‌। 
स प्रत्यप्रैः कुटजकुसुमैः करिपितार्घाय तस्मै 
प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं ब्याजद्दार॥ ४॥ 

सज्ञी०-प्रत्यासज्न इति । स यष्ञः । यश्चिरं दण्यौ स इत्यर्थः। नभसि श्रावणे। 
“नञः खं आवणो नभाः इत्यमरः प्रत्यास आपाढस्यानन्तरं सन्निकृष्टे। प्राप्त 
सतीत्यर्थः । दयिताजीविताळम्बनारथी सन्‌ । वर्षाकाळस्य विरहदुःखजनकरवात्‌, 
वउस्पंन्नानर्थभ्रतीकारादनर्थोत्पततिप्रतिषन्ध एवं बरस? इति न्यायेन प्रागेव प्रिया" 
प्राणधारणोपायं वी पुरिस्यर्थेः । जीबनस्यो दृकस्य सूतः पटबन्धो जीमूतः । A- 
दुरादिर्वास्साछुः । “म्तः स्यास्वरयन्धेऽपिः इति रुद्रः। तेन जीमूतेन जळघरेण 
प्रयोज्येन स्वकुशळमयीं ्वच्ेमप्रधाना yaka वार्ताम्‌। “बार्ता प्रवृत्तिृत्तान्तः 
gaat । हारयिष्यन्प्रापयिष्यन्‌ । ga च' इति चकारात्क्रियोपपदाएल्ट- 
प्रध्ययः । जीवनार्थ कमं जीवनप्रदेनेव कर्तव्यमिति भाव: । 'हुक्कीरन्यतरस्याम' 
इति कर्मसंज्ञायां विकरपाव q3 कतरि तृतीया । प्रत्यमैरभिनचेः कुटजकुसुमेगिरि- 
आअश्चिकामिः । 'कुटओं mkaa इति gaga: । कद्पितार्घाय कर्पितोऽनुषि- 
तोः पूजाविधिय॑स्मै तस्मै 'सूल्ये ' पूज्ञाविधावर्घः? इत्यमरः । तस्मे जीसूताय। 


“क्रियाग्रहणमपि कतब्यम्‌' इति समप्रदाणस्वाच्चतु थीं। प्रीत्तिप्रसुखानि प्रीतिपूवकाणि 
चचनानि यस्मिन्कर्मणि तस्प्रीतिप्रथुखवचनं यथा तथा। शोभनमागतं स्वागतं 
स्वाशतवचनं प्रीतः सन्‌ व्याजष्ठार । कुशछागमनं qaad: नाथेन WA 
“प्रत्यासन्ने मनसि' इति साधीयान्पाठः कस्पितः । प्रव्यासन्ने प्रकृतिमापन्ने 
सतीस्यर्थः । यस्तु तेनैव पूर्वपाठविरोधः प्रदूषितः सोऽस्माभिः “आषाढस्य प्रथम- 
दिवसे’ इस्येतरपाठदिकएपसमाधानेनेव समाधाय परिइतः॥ ४ ॥ 

चारि०-विचारानन्तरं क्रिमकरो दित्याह--- 

प्रत्यासन्ष इति । जीमूतेन मेघेन स्वस्यात्मनः कुझळं JA agat प्रवृत्ति ari 
प्रापयितुं प्रीतः सम्पादितसभ्कारोऽसौ मस्कार्य सम्पादयिष्यतीति सन्‍्तुष्टः सन्‌ स 
यशस्तस्मे मेघाय स्यातं शोसनमागमनं ते हुति व्याजद्वार। प्रपच्छ । कीदशं, 
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त्या स्नेहेन प्रमुख श्रेष्टं वचनं यन्न तत्‌ तद्यथा । माइल्य बत्‌ कुशळं तवस्यादि। IA 
कीहशाय तस्मे प्रत्यग्रेन॑वीनेः कुटजानां सिरिमहिछकानां कुसुमेः efi gisk | था ` 
पूजाविधियंस्य ल तस्मे । कीदृशः नभसि श्रावणे मासि प्रत्यासन्ने - निकटस्थिते | जम 
सति दयिता कान्ता तस्या जीवितं जीवनं asagi घारणं agaa । प्रत्या- 
सन्ने मनसीति पाठे ध्यानव्याकुलिते चेतसि पुनः प्रतिष्ठिते सतीत्यर्थः कापि 
जीवितालम्यनार्थामिति पाङस्नत्र जीवितालम्वनम्ः प्रयोजनं यस्या इति प्रवृत्ति. चेत 
पणय । तपात्ययस्य सन्निधानश्वेन निजनिघनशङ्कया सापि मरिष्यतीति स्वप्न. येष 
वृत्ति मेषेन प्रापयितु पूजापूर्द तस्मे स्वागतमप्राद्ीद्त्यर्थः । “नभः खं श्रावणो सर 
नभा'--इत्यनेकाथः aa: श्रावणिकश्च सः इस्यमरः। ‘aal प्रवृत्तिवृत्तान्त के 
इत्यमिधानचिन्तामणिः । 'कुटजो गिरिमहिछके'ति gaga: । aa इति । चतुर्थी, 7 
चाशिष्यायुष्येति चतुर्थी ॥ ४॥ दी 
भाष०--सश्चिकरे श्रावणमासे विरहातुरायाः स्वप्रेयस्था जीवनरच्ञाऽभिछाषी | 
जळवृद्वारा तत्समीपे स्वकुञ्ञलचात्ता प्रापयितुकामः त यक्षो नवीनेः कुठजङुसुभेरादौ । 
TA ( सेघाय ) भघे प्रसृप्य ततः प्रियया दाचा स्वायतमयोचत ॥ ४॥ `" 


सः 
सौ०--किसी प्रकार MRA अनन्तर आवणके सन्निकट आने पर अपनी भार्या के सं 
जीवनकी अभिलाषा करनेवाले उस यक्षने अप 


ने कुशळ समाचारको मेघद्वारा दयिता के | 
समीप भेजना चाहा । अतः उसने पर्वेतापर उत 


तन्न हुई नंवीन चमेलियों से मेघका पूजन 
किया । प्रीतिपूर्वेक वचनोसे स्वागत करके मेघसे कुशल प्रश्‍न किया ॥ ४॥ 


ननु चेतनसाध्यमर्थ कपसचेतनेत क्वारयितु प्रवृत्त galsi कविः समाधत्ते | च 
चूमज्योतिःखलिलमसतां सन्निपातः क मेघः 
सन्देशार्थाः क पडुकरणेः प्राणिमिः प्रापणीयाः । 
त्छुक्याद्परिगणयन्शुह्यकस्तं ययाचे 
कामार्ता द्वि प्रकृतिकृपणाइचेतनाचेतनेचु ॥ ५ ॥ 


सजी०-धूमेति। भूमश्च उयोतिश्च -सलिळं च agga तेषां सन्निपातः | 
सङ्घातो मेघः का अचेतनत्वास्सन्देशानह इत्यर्थः'। पहुकरणेः समर्थेन्द्रियेः। . 
'करणं साधकतमं चेत्रगात्रेन्दियेष्वपि' इत्यमरः | प्ाणिभिश्चेतनेः । 'प्रांणी तु चेतनो | 
जन्मी? इत्यमरः। प्रापणीयाः प्रापयितब्याः सन्दिश्यन्त इति संदेशास्त एवार्थाः 
Si इत्येबमौत्सुक्या दिष्टायोयुक्तरवाद । 'इशर्थों 
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ME... ` वेना देना नट लियन इत्यथः । अत्र मेथ- | 
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' सन्देशयोचिंरूपयो घंटनाह्विषमाङङ्कारः । 3 


| था भवेत्‌। विरूपघटना चासौ विपमालडः'कृतिस््रिघा ।' इति, सा चार्थान्तरन्यासा- 
| gma तस्ममर्थकत्वेनेव चतुर्थपादे तस्योपन्यासात्‌ ॥ ५॥ 


चारि०--मैघस्य निश्चेतनत्वात्मार्थना न युक्तेप्याशङ्कयाह-¬ 

धूमञ्योतिरिति। धूमश्च ज्योतिरम्निः स च सलिलं पानीयं च मरुतश्च, तेपाम- 
चेतनानां सक्षिपातः ससुदायरूपो मेघः छ। पटूनि स्पष्टानि करणानीन्द्रियाणि 
येषां ते तैः प्राणिसिः पुम्मिः सचेतनेः प्रापणीया Kasa: सन्दिश्यन्ते कथ्यन्ते इति 
सन्देश्ाः ते च ते अर्थाश्च कव। इत्येतदसम्भाव्यमिति। ओल्सुक्यं farger तस्मा- 
दपरिगणयन्‌ अविचारयन्‌ गुद्यको यस्तं घनं ययाचे । ग्रार्थितवान्‌। अचेतनं मेषं 
किमिति minak इत्याराङ्कामर्थान्तरन्यासेन निरस्यति-कामेन मन्मथेनार्ताः 


| पीडिताः प्राणिनश्चेतनाश्चाचेतनाश्च ते स्थावरञङ्गमास्तेषु प्रत्या स्वभावेन पणा 


दीना भवन्ति । यथा सीतादिचियोगास्काममोदिता TAIE अचेतनं न चाच्यः 


| मिति विवेक्तुमसमर्थाः। तथाऽसाचपीध्यथंः । 


aaa यक्षगुद्मकयो रभाषात्तयोमेंदायजमश्क्र इति gas ययाच इति। qaa- 
ahaaa चेन्नेवम्‌ । निधिगुहनाद्रणादगुझक इति यक्ष इति च अन्वर्थ 
संज्ञाकरणायच्गुद्यझी धनदेऽपीति यादृचामिधानात्‌। धनद्वाचकेन गुद्यकशब्देन 


| तस्यानुचरस्याप्युपचारेणाभिधानम्‌ ॥ ५ ॥ 


माब०-घूमानळजळानिछानां समष्टिरूपोऽचेतनाऽम्भो दुः छ ? aagi: 
प्रापणाइाः सन्देशाः क एतस्सवंमौत्सुक्यादविचारयन्‌ स यघोऽम्मोधरं प्रार्थित- 


। वान्‌। मदुनातुराहि स्वभाव तश्चेतनाचेत नयोविंचारशून्या भवन्ति ॥ ५॥ 


Shoga, अग्नि, जल और पवन के संधातसे ( संयोगते ) उत्पन्न मेघ कहाँ: सम- 


| Afza ( कुदळ ) व्यक्तिद्वारा प्रेषणीय सन्देश काँ ! किन्त वियोगावस्थामें उत्कण्ठाके 
| कारण उस यक्षने इन पर विचार ही न किया और मेषसे सन्देशवहून करनेको प्रार्थना की । 

* ठीक ही है--कामाधीन व्यक्ति प्रायः उस समय स्वभाव से हो उचित और अनुचित ( चेतन. 
। और अचेतन ) का विचार नहीं करते हैं ॥ ५॥ 


सम्प्रति याद्ाप्रकारराह- 
जातं वंरे' सुवनविदिते पुष्करावतंकानां 
. ज्ञानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः। 
तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद्‌ दूरवन्धुगेतोऽहः 
याश्चा मोघा वरमधिशुणे नाधमे लब्धकामा ॥ ६॥ 
सभी ०--जातमिति । हे मेव, त्वां सुवनेपु चिदिते। farer इति भूताथे क्तः । 


| aua टे इत्यादिना aE ले. ऊय i दव इति FET 


° मेघदूतकाव्यम्‌, 
? Digitized By:Siddhanta esa i Syaan Kosha 


षष्ठचन्ततानियमात्समासो य स्यात्‌। 'वतेन च पूजायाम्‌? इति निषेधात्‌ । पुफ 
aadar केचिन्मेधानां श्रेष्ठास्तेपां वंशे जातम्‌ । महाकुलप्रसूतमित्यर्थः। द 
रूपमि्द्वाधौ न विग्रहम्‌ । दुर्गा दिसब्चारक्षममित्यर्थ:। मधोन gaz प्रकृतिषु 
बाह | àa महाङुडम्रसूतस्वादिगुणयोगिश्देन हेतुना विधिवशाद्‌ zaan 
वेधिविधाने दवे च' इत्यमरः। 'वशमायत्त, वशमिच्छाप्रभुस्वयोः' इति विश 
gR वन्घुयस्य स दूरबन्धुदियुक्तभार्यो5हं स्वय्यथित्वं गतः । ननु याचकस्य याइ 
यां याच्यगुणोस्क्रपः कुत्रोपयुज्यत इत्याशङ्कय-देवाद्याद्चासङ्गेऽपि saadan fir 
एवोपयोग इत्याह--याज्ञेति। तथा हि--अधिगुणे पुंसि विषये याज्ञा मो. नार 
निष्फलापि वरमीपत्मियस्‌ । दातु्गुणाव्यस्वात्प्रियस्दं याब्यावेफल्यादीषत्प्रिय/ त्त 
मिति भावः। अधमे निर्गुणे याज्ञा लब्धकामपि सफलापि न चरम्‌। gain २ 
सपि न भवतीध्यर्थः। 'देवादूचृते दरा शष्ठ fag adi मनाविप्रयेः इस्यमरः ह 
अर्थान्तरन्यासाचुप्राणितः । प्रेयो ल द्वारः agai दुण्डिना-_'प्रेयः faaea 
इति । एतदाद्ये पादत्रये चतुर्थपादस्थेनार्थान्तरन्यासेनोपजीवितमिति सुब्यक्तमेतव! za 
चारि०-स्तुतिपूवं प्रार्थनां दिधत्े-- 
जातमिति। भो जलद ! Renais कएपान्तकाछजळदास्तेषा वरे 
न्वये जातसुत्पन्न जानासि। अवराच्छामीत्यनेनाभिजातं प्रसिद्धम्‌ । कीदशं ह 
A स्वेच्छाचारिणम्‌ । तथा मधोन इन्द्रस्य प्रकृतिपुरुषम्‌ । तेन हेतुना विरि 
किभिति रि र दरवन्धुविभ्रद्ष्टभायों हूं त्वां प्राप्तः। adi सन 
द गीए कात याज्ञाऽधिुणेऽधिक्ञ ओदार्याद्यो ` गुः कुचे 
a a मोघा fedar वरं प्रियस्‌। 'देदादूबृते वरः श्रेष्ठे श्र से 
वरं न। वंश gaa त र ता कारि 
त्या यातर यत 8 दा पमी स्यादिति न, j ià 
प A ! lui त्व समुत्पत्नोउसि। चः 
हड उरत: मधानपुरुषो&सोस्यपि वेक्षि। तेन कारणेन दूरस्थितकलत्रोअंकेल् 
बरस बज त्वां ्ार्थये । यतः सुयोग्ये पुरुपे कृता प्राथना निष्फळा स्यपि वरि 
वरम्‌, अयोग्ये सफळाऽपि न वरम्‌ ॥ ६॥ ag 
Wa सन 
पथ हो zA A ET तम लोकप्रसिद्ध पुष्कर और आवत्तंक नामक मेबोंके za 
अतः मैं आपके समीप अधि पुरुष हैं। आप स्वेच्छासे अपने रूपको परिणत करनेवाले हैं। ऊवे 
= समीप अथित्व को प्राप्त हुआ हूँ। भाग्यवश मैं भार्याविरही हूँ। शेके प्रति 


कौ गयो याचना विफल होने q A 
होनेपर भौ निष्फळ है ॥ ६ ॥ "मो सफल है और अभस के अति कौ गयी प्रार्थना सफ 
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संतप्तानां त्वमस्ति दारणं तत्पयोद्‌ ! प्रियायाः 

सन्देशं मे इर धनपतिक्रोधविशळेषितस्य | 

गन्तव्या ते चलतिरलका नाम यक्षेश्वराणां 
बाह्योद्यानस्थितहररिरश्चन्त्रिकाधौतद्र्या ॥ ७॥ 

इ. सञ्जी०-सन्तप्तानामिति। हे पयोद ! स्वं सन्तसतानामातपेन वा प्रवास- 
1 विरहेण वा. सब्ज्वरितानाम्‌ । ‘सन्तापः सम्ख्वरः समौ' इस्यमरः । शरणं पयोदाने- 
त नातपस्विन्ञानां स्वस्थानम्रेणया च रकोऽसि। “शरणं युदरछिन्नो' इस्यमरः। 
ह तत्तस्मास्कारणाद्धनपतेः कुबेरस्य क्रोघेन विश्छेपितस्य प्रियया वियोजितस्य मे मम 
सन्देशं वाता प्रियाया हर । frai प्रति नयेत्यर्थः । सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । सन्देशः 
A हरणेनावयोः सन्तापं नुदेत्यर्थः। ga स्थाने सा स्थिता तरस्थानस्य पा किं नास 

' तत्राइ--गन्तच्येति । बहि्भवं वाह्मम्‌। “वहिदेदपञ्चननेम्यश्च' इति यञ्‌ वाहा- 

त उद्याने स्थितस्य इरस्य शिरसि या चन्दका तया धौतानि निर्मछानि gati 
घनिकभवनानि यस्याँ सा तथोक्ता । gaai घनिनां वासः इत्ममरः। अनेन 

a व्यावरत्तकस्वमुक्तम । अळका नामालकेति प्रसिद्धा यहेश्वराणों बसतिः स्थानं ते 

.. तच गन्तव्या । त्वया गन्तब्येध्यर्थः। त्यानां कतरि दा’ इति पष्ठी ॥७॥ 

€ चारि०--का यौष्माकीणा प्राथनेत्यपेक्षायामाह-- 

न सन्तप्तानामिति । पयो जलं दद्वादीति पयोद्स्तर्सम्बुद्धिः । आतपेन स्मरेण च 
aaa पीडितानां प्राणिनां स्वं शरणमाश्रयोऽसि भवसि । तत्तस्माद्धेतोर्घ॑नपतेः 
युर कुयेरस्य कोपेन क्रोधेन विश्ळेपितस्य वियोजितस्याऽनेन स्वकीय! सन्तापो दर्शितः । 
AA agea प्रियायाः सन्देशं वार्त्ता इर प्रापय । सा छास्ते तत्स्थानस्य किमसिधानं 
aha छक्षणमिस्याशक्कयाह-ते तवाळकाभिधा पुरी नाम नामेति प्रसिद्धौ चाव्ययस्‌ t 
वंश यक्षेश्वराणां यचश्रेष्ठाना वसतिः स्थानं गन्तब्या यातब्या। कौशी, बहिभंवं वाह्यं 

awa agai केळासोपदनं तत्र स्थितत्वासौ इर ईशश्च तस्य शिरसि मुधनि 
स. चन्द्रिका चन्द्रातपस्तया धौतानि घवलितानि इम्याणि zaa यस्याः सा । 
\अंकेछासस्थस्य हरस्याऽङकोद्यानवत्तिर्वं केऽप्याहुः केळासकरोडस्थिताया अळकाया 
[पि वह्हिनिःसरणप्रदेश उद्यानं तत्रेश्यनेन स्थानस्य छत्तणमभिद्दितम्‌। यदेश्वराणामिति 

यहुवचनेन तत्रत्यानां धनदसाम्यं सूचितस्‌। त इति कृत्यानां कतरि वेति पष्ठी uon 
लमे. भाव०-किं च हे मेघ! त्वं संतप्तहृद्यानां संतापनिवारण्मोऽसि तस्मात्‌ 
है। कुबेर शापात्‌. म्रियाविप्र युक्तस्य मे सन्देश प्रियं प्रति नय। वाद्योथानस्थितस्य शिव- 
तिस्य शिरःस्थितचन्द्रज्योत्स्नया प्रकाशितहस्यंतछा यचेश्वराणामावासमूमिरलका 
नाउ्नी पुरी तब गन्तब्याऽस्ति ॥ ७॥ 


फल, 
सौ०--दे मेष ! आधा सत्तप्त-जीजोंे घाण देनेगले हैं; भर्बात्‌- जो घामते दुःखो 


| 
| 
| 
j 


. * 
ima 
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अथवा जो प्रयास-विरहसे दुःखी हैं, उन्हें यथाक्रम जळ से और स्वस्थान जानेकी प्रेरणा | 
र रक्षक हैं मैं भो भगवान कुवेरके रोपसे पियाविरही हूँ । अतः मेरे सन्देशको मेरी 
विरहिणो प्रिया के समीप ले जाइये । मेरी प्रितमा यक्षेश्वरो नगरी अलकापुरी में निवास za 
करती है जिस पुरी के वाहरो उद्यानमें विराजमान शिवजोके शिरकी चन्द्रिका (चाँदनी) से. | 
यहाँके धनिकोंके गृह सदा देदोप्यमान रहते हैं ॥ ७ | 


qafi 

त्वामारूढं पवनपदवी पुदग्रहीतालकान्ताः पकड 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकचनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्यः । भला 

कः संनद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां । नि 


न स्याद्न्योऽप्यद्मिव जनो यः पराधीनघुत्तिः।। ८ ॥ 


सन्जी०--त्दामिति । पवनपद्बीमाकाशमारूढं त्वाम्‌ पन्थानं गच्छन्ति ते, ` 
पयिकाः। “पथः ष्कन्‌? इति स्कन्प्रत्ययः तेषां वनिताः प्रोषितमतृकाः। प्रत्यया- 
स्मियागमनविश्वासात्‌ 'प्रत्ययो5घी नशपथज्ञान विश्वासहेतुषु' इत्यमरः । आशवः 
सत्यो विश्वसिताः श्व्घातोः इन्नन्तात्‌ “उगितश्चः इति ङीप्‌। तथोदूगुद्दीता 
ळकाम्ता दृष्टिप्रसारार्थमुज्ञमयप घुताळकाग्राः सत्यः प्रेष्यन्ते । अस्युत्कुण्ठया द्र चयः भि 
न्तीत्यर्थः। मदागमनेन पथिकाः कथमागमिष्यन्तीस्यन्नाइ--तय्था--त्वयि सञ्चये 
अ्यापृते सति विरहेण विधुरां जायां क उपेक्षेत। न Asad: अन्योडपि e 
यद्वधतिरिच्छो$पि यो जनः, अहमिव पराधीनवृत्तिः परायत्तजीवनो न स्यात्‌|. 
स्वतन्त्रस्तु न कीडण्युपेचेतेति भावः । धन्नार्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः तदुक्तम्‌- 
“कारयंकारणसामान्यविशेषाणां परस्परम्‌ । समर्थनं यत्र सोऽर्यान्तरन्यास उदा. _. 


इतः ॥? इति लक्षणात्‌ ॥ ८ ॥ र 


चारि०--तव गमनेन न Bas ममेवाश्वासः किं स्वन्यस्यापि लोकश्येत्याह- | रा 
स्वामारूढमिति। भो मेघ ! पर्थिकानामध्वगानां वनिताः faa: qaae ऊ 
घातस्य पदवी सरणिं गगनमाल्ढं त्वां भवन्तं Aa विळोकयिष्यन्ति! ri 
कौदृश्यः वर्षतों भत्तारः समेष्यन्तीति प्रत्ययो विश्वासस्तस्मादाश्वसन्त्यः Wa 
आव मजन्स्यः तथोदूयुहीतः उपरिष्टास्कृतः अळकानां चूर्ण कुन्तलछा नाम अन्त 3 
aaa miam: एतमेवार्थ प्रकुटयति-रवयि सज्रद्धे समागते सति विरद २ 
दियोगेन विधुरां जायां परनीं क उपेक्षेत न गच्छेत्‌ । योऽन्योऽपि एथग्जनोऽहमिः T 
पराघीना परदशा वृत्तिः वंत्तन यस्य स तथाविधो न स्यात्‌। आश्वसन्त्य इत्यः, म 
e ना स्वरूपसिद्धिस्तत्रव तदाश्रय" 
न Ii ॥ झंने। ` ज्ञान 
क भी RN क | 


Å 
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|o Mom जलद! शाकाझस्थितं स्वो ARa: स्तियः स्वचू्णङ्न्तळान्त- 
१ सुदु चर्षसंभवादूदुतं सतारो नः समागमिष्यन्तीति लमाश्वसन्स्यः 'औरकण्ठयेन 
प पिलो कयिष्यन्ति । परतन्त्रमेकं मां स्यव्स्या स्वाय समागते सति कोऽन्यो विरह- 
त कातरां स्वभ्रियासुपेक्षेत ॥ ८ १ 
सौ०--हे मेघ ! आकाशे व्याप्त आपको, प्रोषितम्ंकाएँ (परदेश गये हुए पुरुषोंकी, 
qafat) अपने रमणोंके आनेकी प्रत्याशाके विश्वाससे अपने बिखरे हुए बालोंको gr- 
पकड़कर देखेंगी । आपके ( मेघके ) आगमनपर मेरे सदश पराधीनवृत्तिवाळेको छोड़कर, 
भला, कौन ऐसा होगा जो अपनी वियोगसे व्याप्त भार्याकी उपेक्षा करेगा ? कोई नहीं ॥८॥ 
| निमित्तान्यपि ते शुभानिं दृश्यन्त aa 
मन्द्‌ मन्दं चुद्ति पवनश्षाउुकूछो यथा त्वां 
3 वामश्चायं नदति Ai चातकस्ते सगन्यः । 
7 UE NIKE IA Ee kao 
ग्र _ सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बछाकाः ॥ R I 


ता! सज्ञी०-मन्द मन्दुमिति | भनुछूळः पवनो घायुर्स्वां सर्दु सन्‍्दस । अतिमन्द्‌ 
T नित्यर्थः । अन्न कथक्चिद्वीप्सायामेंद द्विरुक्तिनिर्वाह्या प्रकारे गुणवचनस्य’ gÀ- 
ATUMA तु कमंधारयवद्धाचे सुब्लुकि सन्दमन्दमिति स्यात्‌ तदेवाह वामनः- 
MA (न्दं मन्द्‌ मिध्यत्र प्रकरायें द्विर्माष'इति । यथा सहशम्‌ । भाविफळाचुरूपमिस्यर्थः। 
` “यथा सादृश्ययोग्यःवदी प्सास्वार्थानतिक्रमे? इति यादवः। नुदति प्रेरयति। अयं 
सगन्धः सगर्वः । सम्बन्धीति केचित्‌ । “गन्धो गन्धक आमो दे केरे सब्बन्धगवंयोः 
इत्युभयत्रापि विश्वः । ते तव यामो वाममागस्थः। “वामस्तु वक्रे रम्ये -स्यात्सब्ये 
चामगतेऽपि च? इति शब्दार्णव । चातकः पिविशेषश्च मधुरं व्यं नदति sag- 
_ रति। इदं निमित्तद्वयं वतंते। वर्तिष्यते चापरं निमिसमिष्याइ-गर्भेति । ग्नः 
[र कुछिरथो जन्तुः 'गर्भापकारळे हाग्नौ सुखे पनसकण्टके । कुछो कुच्षिस्थजन्तौ च? 
al इति यादवः । तस्याघानमुरपादनं तदेव क्षण उत्सवः सुखद्देतुरंबादिति भाव! । 
q निर्व्यापारस्थितौ काळविशेषोत्सवयोः छणः' इत्यमरः । तस्मिन्‌ परिचया दुम्यासा- 
न्त देतोः खे व्योग्नि। आबद्धमाळाः । ग़र्भाधानसुखार्थ त्वत्समीपे बद्धपक्न्य इस्यथः 
हे॥ उक्त च कर्णोंद्ये--'गंभ बछाका दघते$भ्रयोगान्नाके निबद्धावछयः समन्ताद्‌'इति । 
मि बलाका बछाकाङ्गनाः नयनसुभगं दष्टिप्रियं अवन्तं नूनं सत्यं सेचिष्यन्ते । अनुकूल- 
स्य! मारतचातेकशब्दितंबळाकादर्शनानां छभसूचकस्वं शकुनशाखदष्ट तह्निस्तरभयाष्ना- 
रय! डेखि ॥ ९॥ 
ञान aoa सा sagerat स्वरागमनाय जदं प्रोत्साहयति 
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मन्दमिति-भो मेघ ! यथानुकूलः पृष्ठप्रदेशानुगामी पवनो MARI भवनत्य 
मन्दं मन्दं शनेनुंदति, प्रेरयति, तथा MTA TIKA यदा भवति तदा यजः 
सुखावहः कथित? इति। तथा सगर्वः साभिमानस्वे तव वामो वामस्थितोऽ र्‌ 
चातको मधुरं प्रदीप्तस्बरं यथा तथा नदति शब्दं करोति । नद्‌ अव्यक्ते MI 3 
q— qm: qhana यातुर्वामाः कामदा' इति। किं च गभस्य कुणिस्थितस्य mig 
राघानं घारणं तस्मिन्दणे समये परिचयः सङ्गस्तस्मादाबद्धा साला याभिस्त त 
घलाका बिसकण्टिकाः खे गगने नयनयोः सुभरां मनोइरं भवन्तं नूनं निश्चितं सेर त 
च्यन्ते आश्नयिष्यन्ते । पवनश्चेति चकारेण निमित्तान्तरं 'चातकाचुकूल्यं योत्यते म 
द्वितीयश्चकार उक्तससुष्चयार्थः । नुदुतोति वत्त॑मानसामीप्ये ऊट्‌ । मन्दं मन्दृरि ६ 
स्येकं पदम्‌ । 'गर्भोपकारके ह्यगनौ सुखे पनसकण्टके। YA कुछिस्थञन्तौ चे र 
arga: “वातकः स्तोफकोऽम्ब्वी हः सारङ्गो नमोम्बुप’ इत्यमिधानचिन्तामणिः॥९ ६ 
आाव--पष एव हि ते यात्रायाः शुभसमयोऽपि, तद्‌ यथा-अनुकूलः एप र 
झानुगो वायुर्वां शनेः शनेः प्रयति, साभिसानश्चातकोऽपि ते वामभागस्थः स॑ २ 
सघुरशब्दं करोति । किंच नेत्रमनोहरं त्वामिमा दळाका गर्माधानोत्सवसंग ! 
आकाशी बदूपङ्क्र्‍यः सेषिष्यन्ते ॥ ९॥ ८: E 
सौ०--हे मेघ ! यी आपके जानेका शुभ अवसर है । क्योंकि, देखिये कि, यह मन॑ * 
मन्द पवन आपके अनुकूल प्रेरणा कर रहा है। आपके वाम भागमें सगव चातक प 
मधुर-मधुर कूजन कर रद्दा है। साथ ही वलाकांगनाएं, गर्माधानफे उत्सवसुखके क्षण 
परिचित होकर, अणीवद्धरूपमें, नेत्रोंकों मनोइर ळगनेवाळे आपकी अवश्य सेवा करेंगी! 
न च तस्या नाशाद्‌ ध्रतस्खलनाद्वा निरथंकरत्वश्प्रयास इत्याह-- 
तां चांचश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नी- 
मव्यापन्नामविद्दतगतिद्रक्ष्यसि आतृजायाम्‌ । 
आशाबन्धः कुसुमसहरां प्रायशो ह्यङ्गनानां 
सद्यःपाति प्रणय हृद्यं विप्रयोगे रुणद्धि १० ॥ 
सञ्जी०--तां चेति। हे मेघ! दिवसानामवक्षिष्ठदिनानां गणनायां aga 
तस्परामासक्ताम । 'तरपरे प्रसितासक्तौ? इत्यमरः। भत एवाब्यापन्नामम्तार्ग 
झापावसाने मदागमनप्रत्याशया जीवन्तीमिस्यर्थः । एकः पतिर्यस्याः AET 
ताम्‌। पतित्रतामित्यथंः । ‘नित्यं सपत्न्यादिषु’ इति छोप नकारश्व। आतुर्मे जा 
आतुवनिनिरङक दर्शनीयामित्याशयः ताँ मध्मियामविहतगतिरविच्छिन्नगतिः ai 
वश्यं ब्रचयसि 'चाळोकयिष्यस्येव । तथा हि। आज्याइतितृष्णा “आज्ञा afa 
यो? इति यादवः । चध्यतेऽनेनेति चन्धो बन्धनम्‌ । चृन्तमिति maa! आहै. 


बन्ध आशावन्यः कता । Jagen, zai 
WA मुणयि rip | शत, एज कसुमसहशम l सुकुमार्र 
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भवन व्यर्थ: । अत पुव विप्रयोगे बिरहे सथःपाति सथोञ्रंशनशीळमङ्गनानां हृदयं जीवि- 
Maal 'हृदयं .जीविते चित्ते वचस्याकूतहृद्ययोः इति शद्दार्णवे। प्रायशः प्रायेण 

तोऽ रुणद्धि प्रतिबध्नाति । अर्थान्तरन्यासः ॥ १० ॥ 
। ३ चारि०-तामिति-हे मेघ! तां आंतृज्ञायां maA खियमवश्यं निश्चितं 
जन्ते दूचयलि विछोकयिष्यसि । kaa, अविहताऽविष्नितः गतिगंमनं यस्य स 
मिस.तथा । कीइशीं, दिवसगणना एकद्वयादिसङ्कथानं तन्न तत्परां सावधानां तां प्रोषि- 
सेर तस्य मद्दञ्ञभस्येयन्तो वासरा गता इयन्तोऽवशिष्टा इति गणयन्ती मित्यर्थः । पतेन 
त्यते मद्विरहे सा न .परासु्मेवितेति वियोगावधेनियतत्वात्‌। नत्वन्यरक्ता भविष्यतीत्या 
afi शाङ्कयाइ-एकः पतियंस्याः सा तास्‌ । अथवा पुका5सपत्नीका चासौ पत्नी यज्ञः 
' चे! संयोगा्हा चेति कर्मधारयः । 'पस्युर्नो यज्ञसंयोगे’ कदाचिद्विरिहे विपञ्चा स्यादिस्या- 
३॥९ इ--पुनः किंदिधाम्‌-अव्यापन्नास्‌ अत्यक्तप्राणाम्‌ । स्वया कथं ज्ञातं ANGA 
gi यतः ग्रायशो बाहुल्येन आशाबन्धो विप्रयोगे वियोगे विश्लेषे सद्यःपाति agm- 
थः सं देव पतनशीळम्‌ अङ्गनानां हृदयं रुणद्धि किंविषं-ङसुमसहशं पुष्पवस्सुकुमारं, 
संग! पुनः किंविधं प्रणयि प्रणययुक्तम्‌ । “एके सुख्यान्यकेचळा' इत्यमरः। अथ चोक्तिः । 
यथा णांशोयन्धः मकंटवासकः सघःपाति कुसुम रणद्धि। “आशावन्धः समाश्वासे 

ह मन॑ तथा मकंटवासके' इति मेदिनीकारः ॥ १० ॥ 
क. भा०-हे मेघ | तन्न maed विरहावशिष्ठदिनानि गणयन्तीं पतिव्रतां सपस्नी- 
कै क्ष शून्यां जीवन्ती मे प्रियामविष्छिन्नगतित्रंचयस्ि। विरहे तत्दणभङ्करमपि ख्रीणां 

रेंगी। Ja प्रियपुनरागमनाझायन्ध एव रुणद्धि ॥ १०॥ | 
सौ०--हे मेघ ! मेरे विरहके अवशिष्ट दिवसोंकी गणना में संलग्ना अतः जीविता तथा 
पतिब्रता अपनी भाभी (भ्राठूजाया) As आप माताके सदश ada गमन करने की गति से 
अवश्य देखेंगे क्योकि--प्रायः अङ्गना शिंका वियोगे शीघ्र नष्ट होनेवाला, प्रेममय हृदय 
पुष्प के सदृश खदु होता है। वही हृदय वियोगावस्थामें आशारूपी बन्धनते षंपा दोनेसे . 


| बचा रहता है॥ १०॥ 
सम्प्रति spun तीच क ST पिल 
gt कर्तु aa प्रभवति मद्दीमुच्छिलोन्धामन्रन्ध्यां 
इता तच्छुत्वा ते धवणसुभगं गर्जितं मानसोत्काः । 
क आ कैलासादिसकिसल्यच्छेदपाथेयवन्तः 
सम्पत्स्यन्ते नमसि भवतो राजहंसाः सहायः ।। ११॥ 


तिवू५ Sisia यद्‌ गर्जितं कठं. महीसुच्छिटीन्यासुदभूतकन्दलिकाम्‌ । 
आगे 'कन्दल्यां च शिलीन्यः स्यात' इति शब्दाणंवः॥ अत एवाचनध्यां सफलो कतुं 
मार मभवति शाक्नोति uo भाविसस्वसग्पत्तिसूचकत्वादिति भावः agh 
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निमित्तनिदाने-'काछाम्रयोगादुदिताः दिलीन्प्राः सरपजसर्यां कथयन्ति धात्री, ` 
इति। hoes शोत्रसुखम्‌ । लोकस्येति शेषः । ते तव गर्जितं शु 
मानसोर्का मानसे सरस्युन्मनसः। उत्सुका इति याघद्‌। 'उत्क उस्खुक उन्मन 
इति निपातास्साघुः। काछान्तरे मानसस्य हिमदुष्टध्वासिमस्य च हंसानां रोगहे| 
स्यादन्यत्र गता हंसाः पुनवर्षाछु मानसमेच गच्छन्तीति प्रसिद्धिः । विसकिसळया' 
खुणाळाम्राणां छेदेः शकलेः पाथेयवन्तः। पथि साधु पाथेयं पथि भोज्यस्‌ । “पथ 
तिथिवसतिस्वपतेढंश्‌' । तद्दुन्तः । सृणाळकन्दुशकलसरवन्थवन्त इष्यर्थः । राजहा 
हंसविशेषाः । 'राबहंसास्तु ते चञ्च॒चरणेळोंद्रितेः सिता? इत्यमरः । नमा, 
व्योम्नि भवतस्तव आ केछासात्केलासपर्यन्तस्‌ । पदङ्लयं Xaa, सद्दायाः सयात्र 
भसहायस्तु सयान्नः स्यात! इति शब्दाणवः । सम्पत्त्यन्ते भविष्यन्ति ॥ १५ ॥ 
चारि०-कतुंमिति-मो मेघ ! थ केलासात्‌ केाखगिरिपर्यन्तं राजहं 

विमलयिहङ्गमा नमसि आकारो भवतस्तव सहायः सरपत्स्यन्ते साथ भविष्यन्ति 
किंविशिष्टाः मानसोत्काः मानसं सरः प्रतिरान्तुकामाः पुनः किंविशिष्टाः-विसा 
सुणाळानां किसळ्यानि पञ्चवास्तेषां छेदेः खण्डेः पथि योग्यं पाथेयं aaa 
तदेषामस्ति ते बिसकिसळ्यच्छेदपाथेयवन्तः । किं कृत्वा, श्रवणखुभगं MA 
agafi स्तनितं wa faaea । तत्‌ किम्‌ यश्च महीसुद्गतानि farete 
कन्द्ळीपत्राण्येव छुत्राणि यत्सा ताइशीं कतुं प्रभवति स्वयि शब्दायमाने मा 
छत्राकाराणि शिळीन्धाणि safa n ११॥ 


भाव०--भूमौ शिलीन्प्रपुष्पोप्पादक भाविसस्यसंपत्तिसूचकं ते श्रुतिमधुरं गी 
तमाकण्यं केछासपर्यन्तं सुणाळाग्रशकळपाथेययुकाः सानसयायिनो राजहंसा 
सहयायिनो भविष्यन्ति ॥ ११ ॥ । 

भाषा०--हे मेघ ! आपका गर्जन पृथ्वीको सफल वनाता ऐ। आपके गर्जनके प्न 
र्थिवीपर कुकुरमुत्ताका फूल ( छातेदार फूळ जो वरसातमें फूछता है ) लगता है। अर्था 
एयिवी आपसे अपनेको सफळ करने में समर्थ होतो है। आपकी वही कर्णोंको सुखका 
गर्जनाका अवण करके मार्गमें भोजनके लिए मृणाढोंके .टुकड़ोंको मुखमें लिए हुए राजां 
पक्षी मानसरोवर गमन करते हुए कैछास तक आकाशमें आपके पथके साथी होंगे ॥ ११ 


mà: gai रघुपतिपदैरङ्कितं मेखळासु । 
काळे काळे भवति भवतो य॑स्य संयोगमेल्य 
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टच्‌ समासान्तः । gagad एसा चन्येराराधनीये रघुपतिपदे रामपदन्यासेर्मेखळासु 
ady अथ मेखला श्रोणिस्थाने$द्रिकटके कटिवन्धने! इति यादुवः । अङ्कितं 
चिहितस्‌ । इरथं सखिव्यान्मदर्वारपवित्रस्वाञ्च सब्भावनाहम असुँ ge चित्रकूटा ` 
द्रिमाछिङ्गयाएच्छस्व साधो यामौस्या मन्त्रणेन सभाज्य । 'आमन्त्रणसभाजने । 
आप्रच्छुञ्म्‌? इत्यमरः । "आङि चुमच्छयोर्पसङ्क्यानम इश्यास्मनेपद्स्‌ । afai 
निर्वाहयति काळ इति । काले काले प्रतिप्राबट्कालय । सुह्ृश्समायमकाळश्च काठ” 
शब्देनोच्यते । वीप्सायां ट्विरक्तिः भदतः ययोसे सम्पकमेश्य चिरविरहजसुष्णं 
चाप्पमुष्साणं तेन्रजळं च। “बाष्पो aana इति विश्वः gad यस्य 
Zay स्नेहव्यक्तिः प्रेसाविर्भादो भवति! kandi हि दिरदिरःसङ्गतानों बाष्प- 
पातो भवटीति आवः ॥ १२ ॥ 

चारि०--भापच्छुस्वेति = भो मेघ ! रघुपतेः श्रीरामचन्द्रस्य पदश्वरणन्यास- 
मेखलासु मध्यप्रदेक्षेपु अङ्कितं चिहितं agaon} अळं रामगिरिमालिङ्गयारलेपं 
दिवायापृच्छुस्व । कीहशेः पुसां प्राणिनां asang योग्येः क्तरि पष्ठी। कीहशं 
प्रियश्चासौ सखा च मियसखस्तस । काले काळे QARAT समागमसमये सचता 
स्वयां संयोगसम्बन्धमेस्य प्राप्य यस्थ aa स्ने्व्यक्तिः Jangala भवति । 
qaen चिरं विरद्दाद्वियोगाज्वातसु०णमश तल चाष्पमूष्माणं सुच्चतः । भवत इति 
पाठे कर्तरि पष्ठी। प्रियसखमिति “राजाः सखिम्बष्टय्‌। “वाप्पमूप्मा्र कशिपु' 
इध्यमरः। 'मेखला मध्यभागोऽद्रेरिःश्यभिधानचिन्तामणिः ॥१२॥ 
भाव०-हे मेघ ! सकछलोकषन्द्यश्रीरामवरणचचितमध्यभागं प्रतिचषंप्रादूपि 
स्वस्सङ्गतौ खिरविरहसम्मबं स्नेहाभिन्य तकं वाप्पं सुञ्जन्तं च पूज्यं प्रियमित्रं चासु 
चित्रकूटाचळं यात्रार्थसु्तस्स्वं समालिङ्गथ गमनायानुज्ञां एच्छ ॥ १२ ॥ 

सौ॥--हे मेघ ! आप अपने प्रिय एवं प्रतिष्ठित मित्र विशाल चित्रकूट पर्वेतले जिसका 
मध्यभाग लोकवन्य भगवान्‌ राम के चरणों से चिहित हैं; आलिंगन करके जानेके विषय 
में अनुमति छे । जो चित्रकूट पर्देत समय-समयपर अर्थात्‌ वर्षा ऋतुमें आपका संयोग प्राप्त 
करके अपनो बहुत दिनोंकी निरद्दवेदनातप्तः आसुओंको गिराकर व्यक्त करता ह । जिससे 
उस पवेत का स्नेद्द सुस्पष्ट देखा जाता हूं ॥ १५॥ 

सम्प्रति तस्य सार कथयति 

मार्ग तावच्छुणु कथयतस्त्वत्प्रयाणाुरूपं 
सन्देश मे aag जलद ! श्रोष्यासि ओत्रपेयम्‌। 
wa faa: डिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि aa 
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्नोतसां ATYA ॥१३॥ 
सल्यो०--मार्गमिति हे जलष! ताबदिदानी कथयतः सत्त इति होषः । 
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aage gg मा्गमध्वानम्‌ । 'मागों सृगपदे मालि asa Wa 
Sa इति षादवः। श्रणु | तदनु मार्गश्रचणानन्तरं ओजन्नास्यां पेयं पानाहंम ५८ 
अतितृष्णया भोत्तव्यमिश्यथेः। पेयग्रहणात्सन्देशस्यासृतसाम्यं गभ्यते। मे सन्दे; 
बाचिकस्‌। 'सन्देशषाग्वाचिकं स्यात्‌? इत्यमरः। श्रोप्पसि। यत्र मार्ग fana 
खिद्चोउपीचर्ण छीणबछः सन्‌ । “नित्यवीप्सयोः इति नि्यर्थे द्विभावः । शिखा 
qig qia: निचिप्य । पुनबंळळामा्थ क्चिद्विअस्येश्यर्थः। ज्ञीणः cuas 
भीचर्ण S: सन । अन्नापि कृदुन्तत्वारपूर्ववद्‌ द्विरुक्तिः। खोतसां परिळघु गुरव: 
स्बदोषर हितम्‌ । उपलास्फाळनखेदितरवात्पथ्यमित्यर्थः । तथा च दाग्सटः-'उपपाः 
छास्फारुनचेपचिच्छेदेः खेदितो दकाः । हिमचन्मर्योद्ताः पथ्या नद्यो अचन्स्यमूः' la 
Ki पयः पानीयसुपभुज्य शरीरपो षणार्थमभ्यबद्ृश्य च गन्तासि रामिष्यसि ige 

ट्‌॥१३॥ 

चारि०--माग्रमिति > जळं ददातीति जलदस्तस्य सम्बुद्धौ स्र seg मेघ S 
तावत्मथम्तः तबः माग श्वणु पन्थानमाकर्णय । किदिधं त्वत्मयाणाचुरूपं तब 
गमनयोग्यं agg मार्षाकणंनपक्षात्‌ कथयतो मे सन्देशं वाचिकं ओष्यसि। ढि 
चिधे सन्देशं ओश्रपेयम्‌ मार्यं कस्य शणोमि यत्र गन्तासि गमिष्यसि। किं gag 
लिन्नः खिन्नः मार्गायासक्डान्तः सन्‌ शिखरिषु पर्वतेषु पदं न्यस्य। पुनः. faa 


यश्चोपसुज्य ॥ १३॥ सर 


णात्‌ स्नीणतनुः सन्‌ सरित्-प्रचाहाणां च परिळघु aë पारवा यास्यसि तं मार्ग कथः, 
यिष्यामि। आकणंय ॥ १३ n हि 


सौ०-हे मेष ! प्रथम झाप अपने गमनानुरूप मार्गको मेरे 
करता हू । तब इसके पश्चात्‌ कानोंकी सुखकारी मेरे.सन्देशको 
करत हुए जब अधिक अमित हो जाये तब आप पर्वतोके ऊपर 
होकर नदियों के गुरुत्व दोष रहित ( हलके ) जल को पीकर 
यद्रेः ङ्गं हरति पनः किस्विदित्युन्मुख्नीभि- 
रंटोत्साइश्रकितचकितं सुग्धसिद्धाङ्गनाभिः | ; 


1 i 
दारा सुने, मं उन्हें वणित र्य 
सुनियेगा । मार्गमे गमन हि 
विश्राम करें | तथा क्षीण बल उ 
गमनानुरूप वने ॥ १३॥ क्क 


> | 
` £ š 
क इरति किस्वित्‌। fóra- ९ 

s sgat बिकश्‍्पथितकार्षादिषु पठितः । ति Ka > Aae 
3 व शो की 7 
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aa? इत्यमरः। सिद्धानां देवयोनिविदेपाणामड्ठननाभिश्चकितं 'चकितप्रकारं यथा 
तथा । “प्रकारे गुणवचनस्य? इति द्विर्भावः। इशेत्साहो इशेथोगः सन्‌ । सरसा 
Wai निचुळाः स्थलवेतसा यस्मिस्तस्मात्‌। 'वानीरे कपथिसेदे स्याञ्रिचुङः स्थळ" 
रेतसे? इति शब्दार्णवे । अस्मार्स्थानादाश्रमात्पथि नमोमागें दिङ्नागानां fga- 
ज्ञानां स्थूळा ये स्ताः करास्तेपामवलेपानाचेपान्परिरन्‌। 'इस्तो नचन्रमेदे 
झ्यास्करेभकरयोरपिः इति । 'अवलेपस्तु गर्वे स्यात्चेपणे दूषणेऽपि च? इति च 
विश्व: sagga: सन्‌। अछकाया उदीच्यत्वादिव्याशयः। खमाकादासुत्पतोदू- 
च्छु । अत्रेदमप्यर्थान्तरं ध्वनयति-रसिको fga नाम महाकविः कालिदासस्य 
सहाध्यायी पंरापादितानां कालिदासप्रबन्धदूपणानां परिष्ठर्ता यस्मिन्स्थाने तस्मा- 
॥स्थानादुदड्सुखो निर्दोपत्वादुन्नतसुखेः सन्‌ पथि सारस्वतमार्गे । दिडनागानाम्‌। 
गूजायां बहुवचनम्‌ । दिङ्नागाचायंस्य कालिदासप्रतिपछस्य हस्ताबछेपान्हस्त- 
| दिन्यासपूर्वकाणि दूषणानि परिहरन्‌ । “अवलेपस्तु ni स्याझ्ञेपने दूषणेऽपि च' इति 
Raa: अद्रेरद्रिकल्यस्य दिङ्नागाचार्यस्य “ङग प्राधान्यसान्षोश्च' इत्यमरः । हरति 
Kura हेतुना सिद्धेः सारस्वतसिद्धेमंहाकविभिरङ्गनाभिश्च ष्टोत्साः सन्‌ 
Magana स्वप्रबन्धमार्मानं वा प्रति कवेरुक्तिरिति। 'संसर्गतो दोषगुणा 
$्रचन्तीस्येतन्मूपा येन जळाइायेऽपि। स्थित्वाडनुकूलं निचुछञ्चळन्तमात्मानमारछति 
॥ सन्धुबेगात्‌।' इत्पेतच्छलोकनिर्माणात्तस्य कवेर्निचुळसन्ज्ञेत्याहुः ॥ १४ ॥ 
तु. चारि०- भद्वेरिति-भो मेघ ! अस्मात्‌ स्थानात्‌ उदङ्छुलः उत्तराभिमुखः 
सन्‌ समाकाशसुत्पत । कि विशिष्टात। सरसमिचुछात्‌। सरसा अशप्काः पश्वः 
kupaa निचुळाः द्विजलाख्यास्तरवों यत्न तत्‌ तस्मात्‌ । कि कु्ंन्‌। 
दिङ्नागानां दिगा जानां स्थूळहस्ताचछेपान्‌ पोवरशुण्डादण्डसम्पर्कान्‌ पथि पथिहरनू 
त ह्यजन्‌ । किं विशिष्टः इति असुन प्रकारेण सुग्धसिद्वाङ्गनाभिः ga: gadi याः 
न सिद्धाङ्गनास्ताभिश्चकितचकितं साश्रयं यथा स्यात्तथा इष्टोछाय:। इः आलोकित . 
ल उच्छूय आधिक्यं यस्य स त्वं, किं विशिष्ठामिः । उन्मुखीभिः ऊर्ष्षांननाभिः इति 
कथ स्विदिति Razi पवनो षायुर दवेः पर्वतस्य ङ्गं शिलरं इरति किम्‌। agat 
हिजळोडग्बुज” इत्यमरः। 'निचुलन्तु निचोले स्य़ादिऊलाल्यमह!र्हे' इति 
मेदिनी Raad च वितर्के Paat । 'हस्तः करें करिकरे सप्रकोषठकरे$पि 
चे'ति मेदिनोकारः। 'सुग्धः सुन्दरमूढयोरि'ति विश्वः ॥ १४ ॥ 
| भाव०--पथि यान्तं स्वा वीचय “वायुः maraa इरति किंस्थित' इति 
बुद्धया सुन्द्रसिद्धवनिताः साश्चयं विछोकयिष्यन्ति। मार्ग Raai स्थूळ 
- gega परिहरन्नाद्रस्थलवेतस शालिनो5स्मात्‌ स्थानादुत्तराभिसुखः सन्माफाशं 
| गच्छु ॥ १४॥ 
८ | सी०- मेष ! शत लले ध्व भा रहा है स्वा! 
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इस रोतिते मुग्धा सिद्ांगनाएँ आपके उत्साहको विस्मयान्विता होकर देखेंगी। इस! 
बेतसके पृक्षवाले, स्यानसे उत्तर दिशाकी ओर आकाशमें जाते हुए, दिशाओंमें | z 
हाथियोंके मोटे-मोटे ( सूड़रूपी ) हार्थोको अपने वेगसे दूर करते हुए चळे जाइये। (॥ २ 
कविपरक श्केष भी है । भूमिका देखें )॥ १४॥ 


रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ता- 
इल्मीकाग्रात्प्रभवति धन्ुःखण्डमाखण्डलस्थ | 
येन इयामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बहेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य घिष्णोः ॥ १ 


सी०-रत्नेति। रर्नच्छ्ायानां पद्मरागादिमिणिप्रभाणां व्यतिकरो मि 

मित्र प्रेषयं दुर्शनीसमाखण्डलस्येन्द्रस्येतद्धनुः्खण्डम्‌। एतदिति हस्तेन नि! 
Raa: । पुरस्तादग्ने वदमीकाम्राद्वामलूरबियरात्‌। 'वामलूरश्च नाकुस यह 
पुंनपुंसकम्‌ gaat: प्रभवत्याविभवति । येन धनुःखण्डेन ते तथ श्यामं द 
स्फुरितरुचिनोज्ज्वलकान्तिना बर्हेण पिच्छेन। 'पिच्छुयहं नपुंसके' ya 
गोपवेषस्य बिष्णोगोंपाळस्थ क्ृष्णस्य श्यामं वपुरिव। अतितरां कान्ति शोभा 
पप्स्यते प्राप्स्यते ॥ १५॥ | 


चारि०--रत्नेति-भो मेघ ! एतदाखण्डलस्य इन्द्रस्य धनुः खण्ड Sa 
gea वश्मीकाम्नात्‌ प्रभवति saa किं विशिष्ट प्रचयं ig य. 
दर्शनीयमिश्यर्थ:। उत्प्रेसते--रत्नचछायाव्यतिकर इव। 'रत्नानां anaaga, 
adat छायानां दीप्तीनां व्यतिकर एव व्यतिषज्ञ इव । मणीनां नानावर्णं 
ALAT । पतरिक येन धनुषा कृत्वा ते तब श्यामं वपुः शरीरम्‌ अतितरां का. 
सापसस्पते दीसिं प्राप्स्यति । केन कस्येद। स्फुरितरुचिना देदीप्यमानदीणिं 
aga शिखण्डेन गोपस्य वेष इव वेषो यस्य तस्य दिष्णोवंसुदेवसूनो रिप्च । * 
FNE श्यामं JAR कान्ति लभते तथेत्यर्थः । श्यामत्वान्मेघस्योपमान है 
नानावणेत्वाडनुषा बहंसुपमानम्‌ Ta स्बजातिश्ेषठेऽपि मणावपि नपुंसक' | 
मेदिनीकारः । 'छाया qafat कान्तिरिश्यमरः 1 ‘JA: स्यादातपाभावे प्र 
विस्बाकयोषितोः! पाऊनोस्को चयो दौप्तिसच्छोभापदिक्तघु wakafa सेदिनीक 
'अथ व्यतिकरः पुंसि ब्यसनब्य तिषङ्गयो रिः ति विश्वः l far चूडा mwai 
पिच्छुबहे नपुंसक! RIAT: ॥ १५॥ | 


कर आव०-पद्मरागादिमणिप्रभामिश्रणमिवेतस्पुरे वामलूरबिचरादाविर्भवदि चा 
दुशनीयं वत्तंते। येन ते श्यामे वपुषि तत्प्रभासंपर्कादू afneita i 
वेपधारिणः श्रीकृ्णस्येच परमा MAURA ilCateation. ! 


-LL 


| 
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सौ०--हे मेघ ! अनेक रत्नों के प्रमापुअके समान देदीप्यमान दर्शनीय इन्द्रका धनुष 
दल्मौकि (ait) से उदित हो रह्मा है। इस इन्द्रभनुपके सम्पकंसे आपको काली देह, 
मोरपद्ठथारी गोपवेषी विष्णुके अनुरूप शोभा वाली दोखगी ॥ १५॥ 
स्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रवित्ठासानभिक्षः 
प्रीतिस्निग्धर्जनपदवधूछोचने: पीयमानः। 
सद्यः सीरोत्कषणसुरभि IMEA माळं 
किञ्चित्पत्चाद्‌ बज ळछुगतिर्भूय पचोत्तरेण ॥ १६ ॥ 
सञ्री०--स्वयीति । कृपेहंछकर्मणः फलं सस्यं स्वयि। अधिकरणदिबच्षाय 


| सप्तमी | आयत्तमधीनम्‌। “अधीनो निम्न आयत्तः इत्यमरः । इति. हेतोः प्रीत्या 


स्निग्धेः agaaa रित्यर्थः : श्रूविछासानां अविकाराणामनभिज्षेः । पामरत्वा- 
दिति दोषः । जनपद्वधूनां पल्लीयोपितां लोचनैः पीयमानः सादरं वीचयमाणः सन्‌ । 
साले माळाख्य क्षेत्रे शेलप्रायमुन्नतस्थलम्‌। 'मालसुन्नतभूतळस' इत्युत्पळमाळा" 
याम्‌ । सद्चस्तस्कालमेव सीरे हंळेरत्कषंणेन सुरभि घ्राणतर्पण यथा तथाऽऽहद्म । 
तत्राभिंवृष्येत्यर्थः । घुर मिघ्राणतर्पणः इत्यमरः । किञ्चिस्पश्चाच्चघुयतिस्तच age 
रवास्हिप्रगामनः सन्‌ । 'ळघु लिप्रमरं दुतस' इत्यमरः । भूयः पुनरप्युततरेणे बोत्तरमा- 
jaa za गच्छ । “तृतीयाविधाने प्रङृत्यादिभ्यः उपसङ्कयानस्‌' इति तृतीया । यथा 
कश्चिद्‌ बहुवल्लभः पतिः कुत्रचिरचेत्रे गूढं विहृत्य । 'चेत्रं शरीरे केदारे सिद्धस्थान- 


| कळत्रयोः इति विश्वः । दाक्षिण्यभङ्गमयात्तीचमागेण निर्गत्य पुनः साध्य इव 
| सञ्चरति तद्कदिति ध्वनिः ॥ १६॥ 


चारि० ~ स्वय्यायत्तमिति-भो मेघः ! त्वं माङयुन्तस्थळमारुश्ष किञ्जिरपश्चा- 


| दीषस्पश्चिमेन लघुगतिसंन्दगमनः सन्‌ घज गच्छ । भूयः पुनरपि उत्तरेणेच 791 
| दीह चेत्रम्‌। सच्यस्ततत्षणात्‌ सीरेण इळेचोस्कपंणं विदरणं तेन सुरमीणि JAA 
| यस्य त्तत्‌। स्वं कीहराः । इतिहेतोरंतःकारणात जनपदयधूछोन स्तद्विषयाङ्गना” 


नयनैः पीयमानः सादर दीचयमागः किंविधेः अविकारे कटाक्ञादितिरीएणेऽनभिशे" 
रकुशळेः। पुनः किंविधेः द्रीतिस्निग्धेः । प्रीत्या स्नेहेन RA: रनेहयुक्तेः। इति 
कुतः। कृषिफछं र्चय्यायत्त स्वत्स्वाधी नसू : 'कृषपको छाले EH शो'वारणं च 
सीरोऽथे'त्यमरः। ag निप्पन्ने रिनग्धे स्नेहयुते चिफ्रणेऽपि स्यादि!ति मेदिनी" 
कारः । 'माला पुभ्पादिवन्ये स्यान्माळसुन्तभूतळे' इत्यभिधानचिन्तामणिः ॥ १९ ॥ 

भाष०-हे मेघ ! स्वदधीनं कृपिफलमिति सप्रेम परुछीघासिनीनां योषितां 
समाजेः सरळभावेन वीचयमाणास्स्वं इळकपंणेन तात्काळिकसौरभ्यमयसुन्तभूतल- 
मभिवृष्य पद्मादाशुगतिः सन्‌ भूय उत्तरेणेच घज ॥ १६ ॥ 

सौ०--हे मेघ ! कूपिकायंका फल आपके अधीन है। इस लिए प्रेमपूर्वक तथा भुकुटियों- 
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के विलासोते अनमिज्ञा कृषक गर्णोकी रमणियाँ आपको आखोंसे पीती हुई देखेंगी। ७ पः 
समय हलके जोतनेसे उत्पन्न सुरभिवाले मालक्षेत्रमें जलबृष्टि करके आप शीघ्र उत्तर दिशाई' उ 
ओर गमन करें ॥ १६॥ द्‌ 


त्वामासारप्रशमितवनो पप्छव साधु मूध्नो 
वक्ष्यत्यध्वश्रमपरिगत साज्ञुमानाम्रकूटः | | 

स क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संभ्रयाय | 
MA मित्रे भवति विसुखः कि पुनयंस्तथोव्येः ॥ १७। 


सभी०--स्वासिति आम्नाश्चूताः कूरेषु शिखरेषु यस्य स आम्रकूटो ना 
सानुमान्पणतः Wao रसालोऽपौ,' FA शिखरं श्ज्वम! इति चामरः , 
आसारो थाराबृष्टिः। 'घारासम्पातः आसार? इस्यमरः। तेन प्रशमितो aat 
दावाझियंन तम्‌ । कृतोपकार मिस्यर्थः । अध्वश्रमेण परिगतं व्याह रां साधु anj 
qai बच्बति बोदा। बदेलटू। तथा हि। ga: कृपणोऽपि । “चुद्ठो दरिद्रः प 
नृशंसे? इति यादवः । संश्रधाय संभ्रयणाय मित्रे सुहृदि। “अथ मित्रं सखा gA 
इव्यसरः। जागते सति। प्रथमसुकृतापेक्षया पूर्वोपकारपर्यालोच नया Raati 
अवति यस्तथा तेन प्रकारणोच्चेरु्ततः स आम्रकूटः किं पुनविसुखो न भवती 
किसु वक्तन्यमित्यथः । एतेन प्रथमावसथे सौस्यलामात्ते कार्यसिद्धिरस्ती ति सूचि 
तस्‌ । तदुक्तं निमित्तनिवाने-'प्रथमावसथे यस्य सौख्यं तस्यास्िलेऽऽ्वनि । Ri 
सवति यात्रायामन्यथा र्वशुभं Haa’ ॥ इति ॥ १७॥ 


चारि०—र्वामासारेति-भो मेघ ! आश्रकूटः सानुमान्‌ आम्रकूटनासा पव | 
त्वां भवन्तं कुना सस्तकेन वच्यति धारयिप्यति कथं साधु यथा स्यात्‌। किं विर 
WA आसारेण षारासम्पातेन प्रमितः शान्ति नीतः वनस्य उपप्लवो qrara? 


लक्षणो बेन रबबा स स्वं त्वास्‌। पुनः किंविधम्‌ अध्वश्रमपरियतं mir 
युकम्‌ । पूर्वाक्तियेंडर्थान्तरन्यासमाह--मो मेघ ! संश्रयाय मित्रे प्राते सति प्रथ 
gemy पूवंडृतोपकाराकाह्या मय्यमुना पूवंसुपकृतं मयाऽप्यसुष्य प्रत्युपका(, 
कत्तष्य इति विचारणेत्यर्थः । इद्रोऽपि नीचोऽपि विमुखो न भवति wasaa! 
स्यात । यस्तथोस्चमंहान्‌ स कि पुनः स यदि विमुखो न भवति तदा femada! 
“धारासम्पात भासार' इध्यमरः। “उपप्लवः सं हिकेये विष्ल्वोत्पातयोरपि! ॥ १७ 
` भाब०-ाराबृष्टिपशमितवनवदहि मार्गश्रमयुक्त स्वामसौ नार्ना5सरकूटो5चढ 
शिरसा धारयिष्यति, आश्रयाथिनं सप्राप्त॑ सखायं पूर्वोपकारपर्यालोचनया gA 
न कश्चन जनो रिषे प्रभवति, कि पुनस्तथा विधः उन्नतः स गिरिः ॥ १७॥ 
सौ०-हे मेघ ! धारासम्पात (मूसलाधारवृष्टि) के दावानल ( अरण्याझि ) प्रशार्मि 
करनेवाले तथा मागमे. हरिए्रिन भाष को बह जी १४३४ एत उत्तम रीतिसे अपने रि 
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|| पर धारण करेगा । क्योंकि मित्रके आगमपर क्षद्र जन भी उनके द्वारा किये पूर्वके 
। उपकारोका पर्यालोचन करके विसुख नहीं होते है, फिर यह तो, श्रेष्ठ है इसकी बात 
। हौ क्या १॥ १७॥ 


छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननास्रै 
स्त्वय्यारूढे शिल्रमचलः खिग्धवेणीसवणे | 
नून यास्यत्यमरमिथुनप्रेक्षणी यामवस्थां 
| मध्ये wata; स्तन इच YA: शेषविस्तारपाण्डुः ॥१८॥ 


ह, सन्जी०-छुन्नेति। हे मेघ ! परिणतेः परिपक्तेः फळेर्थोतस्त इति तथोक्तेः । 
i आषाढे वनचूताः फळन्ति पच्यन्ते च मेघवातेनेत्याश्यः काननाज्नैवं नचूते ्छन्नो- 
ब, छान्त आबृतपार्श्वोऽचळ आम्रकूटाहि:ः स्निग्धवेणी सवर्णं मस्ुणकेशबन्धच्छाये । 
ए श्यामवर्ण इत्यर्थः । 'वेणी तु केशाबन्धे जछखुतौ” इति यादबः। स्वयि शिखरं शङ्गः 
प) मारूढे सति। “यस्य थे भावेन आवळचणम्‌ इति सप्तमो । मध्ये श्यामः रोषे 
द. मध्यादून्यत्र विस्तारे परितः पाण्डुहंरिणः। ‘हरिणः पाण्डुरः इत्यमरः। HT aT 
६ gal अमरमिशुनानाम्‌। खेचराणामिति भावः। प्रेषणीया दुर्शनीयामवस्थां नूनं 
Ri यास्यति। मिथुनम्रहणं कामिनामेच स्तनत्वेनोव्प'च्षा सम्भवतीति कृतम । यथा 
हि, पुरिआन्तः कश्चित्कामी कामिनानां कुचकलशे विश्रान्तः सन्‌ स्बपिति gaT- 
झं, पोतिझुचो नायिकायाः स्तन इति ध्वनिः ॥ १८॥ 
५ चारि०--छुन्नोपान्त इति । भो मेघ अचछः qia नूनं निश्चितस्‌ भमरमिथुन- 
९. प्रे्वणीयामवस्थां देवयुम्मद्शनीयां दृशां यस्यति। प्राप्स्यति । फ सति, त्वयि 
वे! भवति शिखरं शङ्गमारूढे आरक्ष स्थिते सति कि fafa? aa स्निग्धवेणीसवर्णे । 
४ श्यामत्वात_। चिक्रणवेणिकाइशे । अचळः कीहक्‌। काननाम्रेबिपिनरसालः छुन्नोपा- 
छ, नतः आञ्धादितनिकटः। ae: काननात्नैः परिणतानि पक्कानि पीतच्छुवीनि यानि 
थ, फुछानि तेर्योतन्त इति द्योतिनस्तैः । उत्भेडते-सुवः प्रथिव्याः स्तन इच । कीदशः 
हा! मध्ये श्यामः । पुनः कीहशः- रोपविस्तारपाण्डुः स्तनस्थानीयः पवतः श्यामि- 
1 कास्थानीयो मेघः पाण्डुतास्थानीयाः काननाञ्राः 'अमरा निजंरा देवा? इप्यमरः। 
a “मिथुन तु द्वयो राशिभेदे खरीपुंसयुग्मके' इति मेदिनीकारः। “आम्रश्चूतो रसालोऽ- 
७॥ सौ सहकारोऽतिसौरम’ इत्यमरः ॥ १८ ॥ 
भाव०--हे मेघ ! परिपक्कपाण्डुराञ्रविपैराृतपाोऽसौ झेलो मध्ये श्याम- 
५ द्वर्णेन स्वया सह शोभमानः एथिव्याः स्तन हव देवमिथुनेरुतप्रच्यमाणो अदिष्यति । 
सौ०--हे मेघ ! परिपकफर्लासे सुन्दर तथा वर्नोके आमोसे आच्छादित भाम्रकूट- 


मि वतक शिखरके ऊपर जेतळळापके सव. तीरी नाके आपके आरोइगसे उसका 


२४ 
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मध्य भाग नीला और शेष भाग गोरवणंवाला इश्यमान होगा । जो छवि पृधियीके स्तगे 


समान देव-देवीके देखने योग्य होगी ॥ १८॥ 
अध्वक्लान्तं प्रतिसुलगत सानुमानास्रकूड- i: 
स्तुझेेन त्वां जळद्‌ ! शिरसा तस्यति इलाच्यमानः। पः 

आसारेण त्वमपि शाम्रयेस्तस्य नेदाधसरिंन रे 


सद्भावाद्रे'ः' फळति न चिरेणोपकारो महत्खु॥ ” 
चारि०--जलं द॒षातीति जलदस्तत्संबुद्धी हे जद हे मेघ, श्काग्यत हति am 
सानः प्रशस्यमानः आश्रफूटस्तदास्त्:, सानुरस्स्यस्मिन्निति सानुमान्‌ एतः, प्र 
सुखं गतः प्रतिमुख्तमतस्त तथोछं संसु्रस्थम्‌, अध्वना छान्तोऽष्व्ञान्छर्तं तथो 
मागखिज्ञम, रयां भवन्तम्‌, gha mga, सिरसा mai, शिखरेणेत्यथः । वषयाः 
ाशयिष्यति, त्वमपि अघानपि तस्य आम्रकूरपर्यंतस्य निदाघश्यायं नेदार्घर्स 
तक्तोक्त निदाघसंघन्धिनम औष्मतुंयम्र॒ आझि वाहि, दघाभ्रिमित्यथः। आसारोः 
ariman, Nl gai, महर्सु ष्टेषु जनेषु, संथासो भावः लद्भावसे 
देः aag: सर्म वसइकृतः, उपकारः, उंपष्टतिः, न चिरेण न काह 
विळम्बने, शीघ्रमित्यथंः, फछति फळदो भवति । 
भाव०--हे घलद ! आाञ्रकूरपर्वतस्र्घामध्वक्ळान्तं इष्ट्या दिरसा धारणेन ससत 
रिष्यति, स्वमपि तदीयं qaa mia नयेः, यः 
सद्य एव प्रत्युपकारं कुबन्ति l 
सौ०--हे मेष! वइ आात्रकूट पर्वत मार्गसे थके रे अपे 
Cr इए आपको अपर 
ऊंचे-ऊंचे शिखररूपी शौषेपर धारणा करेगा । आप भौ उसदौ a 


प्रवल वृष्टिद्वारा शान्त करें। क्योंकि सज्जनों i 
उ कि प्रति किया इभा FET सुन्दर एवं मधु 


क वस्मिन्वनचरयधूभुकतङञ्जे मुरत 
, तायात्सषदुततरगतिस्तत्परं वत्ता तीर्णः | 
रेषां दक्ष्स्युपलविषमे विन्ध्यपादे विश्ञीणा | 
a भरिच्छेदेरिष विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य ॥ १९॥ 
zf आ । हे मेघ ! वने चरन्ति ते ITRI: | 'तरपुरुष कृति बहुळम्‌' 
प । तेषां वघूमिसुक्ताः कुआ छताग्रृह्या यत्र तर्मिन्‌। 
Te दिपिद्वितोदरे? इश्यसरः। तत्न ते नयनधिनोदो5स्तीत्यथः। 
स रिना न तु चिरं, स्वकायंविरोबादिति भावः । मुहूर्त 
स्याद्धटि अइ शम्वाणके+ स्थिव frasa । तोयो त्सगे ० 


तो महान्तो जनाः स्घोपकारिणं 
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फूटात्परमनन्तरं वतमं मागे तीरणोऽतति्ान्तः । उप@ः पाघाणेर्विवमे विन्ध्यस्माद्रेः 
गदे प्रस्यन्तपचंते । “पादाः प्रस्यन्तपव ता”! एस्ममरः। विशीर्णां समन्ततो Raa- 
[स्‌ । एतेन फस्याश्चिर्काङुक्याः प्रिपत्मजरणपातोडपि *वन्यत्ते । रेवा नमंदास्‌। 
रेवा तु नमदा सोमोद्भवा सेडळकन्यफा' एव्यमरः qaca धारीरे भक्तयो रचनाः 
उङ्गिभि्ार्थिएचितां भूतिं शक्गारमिघ चा । Raiga जातौ भस्मनि 


सम्पदि’ इति विश्वः । द्वच्यलि । अयमपि महांस्ते नयनकौतुकळाम इति सावः॥ १९॥ 


म, यारि०--स्थिसवेति। भो मेघ ! स्वं तत्परं तस्माद, पर्वताश्परं वस्म मार्ग तीणः 
धो रेचां नर्मदां द्रचपसि विळोकयिण्यसि। कि पिशिष्टस्त्घस्‌। तोयोश्सगांत्‌ जल- 
रयत्पागात्‌ ब्रुसतरगतिः, शीक्षममनः किं कुरवा । तस्मिन्‌ पर्वते मुदृत्त इणं स्थित्वा । 
घरकिंविशिष्टे । घनचरवधूमिः KA gA ASA लतादिपिद्वितोदरं स्थानं 
रे पस्य स तस्मिन्‌। किंयिशिटां रंवाख । zazi पापाणेदिसमे निज्ञोणते विन्भ्यस्य 
N जन्भ्याचछस्य पादे प्रत्यन्तपर्वते maal ana) कामिव गजस्य इस्तिनोङ्गे 
शरीरे भूलिमिव अस्मेव । कीएशीं । भक्िज्छेद्‌ रचनाविरेषेर्षिरचिसास्‌। गिरेरुपमानं 
गजः पादण्यांग रे वायाः भूतिः । "हेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा सेफळफन्यका' इत्यमरः । 
ह पादो अष्मे तुरीयांशे शेकप्रत्यन्तपवंत' इति मेदिनीकारः | Hasa वा बलीवे 
र्ण लतादिपिहितोदर? इत्यमरः । “पाषाणप्रस्तरवोपलाश्मान' इत्यमरः । egf- 
।अस्मनि सम्पत्तौ” ॥ १९॥ 
भाव०-हे जळद ! णाम्रफ्टूटाचछस्म बनेचरखीसिरुपभुक्ते कुले ggi 
| अमापनोदं छुस्वा तत्न जलदृष्टथा प्राप्तातिडिग्रगामनः सन्‌ ततः परमध्वानमतिक्रम्य 
| विन्थ्यगिरितटे प्रसूतां हिरदस्माज्ञे रचनाविशेषेविरचितां भूतिमिव नमंदां विळो- 
| कयिष्यसि॥ १९॥ 
सौ०--दे मेध ! उस आम्रकूट पव॑तके निङुआमें वनचरोंकी रमणियां विहार किया 
| करती हैं । agia कुछ क्षण विश्राम करके जलबृष्टि कीजियेगा । ततः आगेके पयको शाघ्रता 
। से चलनेके पश्चात्‌, आप विन्ध्याचछके प्रत्यग्रमागमें पत्यराते टेढ़ी दोकर वहनेवाली, फैली 
| हुए नमंदा नदौका अवलोकन कीजिएगा । जिस नमंदा नदोकी शोमा उस समय ऐसी 
॥ प्रतीत होगी, जेसे हाथीके शरीर में भस्मते सफेद-सफेद रेखाएँ खींचौ गयो हों ॥ २९॥ 


काह 


अपरे 
लाढ़े 
मधु 


É तस्यास्तिकैबैनगजमदेवांसितं॑ वान्तवृषध्ि- 
ह | म्बूकुञ्जप्रतिदतरयं तोयमादाय गच्छेः । 
तः अन्तः्खारं घन ! तुलयितु नानिलः शक्ष्यति त्वां 


Ya | रिक्त: लवी मवति kai गौरवाय ॥ २० ॥ 
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सभी०--तस्या इति। हे मेघ ! वान्तवृष्टिरुदुगीणंदर्षः सन्‌ । कृतवम 
aradı Raa: सुगन्थिभिस्तिक्तरसवद्िश्र । ‘तिक्तो रसे सुगन्धौ च' इति कि. 
वनगजमदेर्वासितं सुरभितं भावितं च । 'हिमवद्विन्ध्यमळ्या गजानां aa. 
विन्ध्यस्य राजप्रभवत्वादिति भावः । जग्वूकुझे प्रतिहतरयं प्रतिबद्धवेगम । हु, 
पेयमित्यर्थ:। अनेन लघुत्वं कपाय भावना च व्यज्यते । तस्या रेवायास्तोयमा! p 
गच्छेन्नंज | हे घन मेघ ! अन्तः सारो वलं यस्य तं त्वामनिळ आकाशवायुः, शां , 
स्थश्च गम्यत्ते। तुळयितुं न शच्यति शक्तो न भविष्यति । तथा हि । रिक्तो ८ 
सारशून्यः सर्वोऽपि रघुरभवति । प्रकम्प्यो मवतोत्यर्थः । पूर्णता सारवत्ता गौर: 
saraaa भवतीत्य५:। अयमत्र ध्वनिः-भादौ वमनशोधितस्य पुः ए 
च्छूलेष्मशोषणाय छघुतिक्तकपायाम्डुपानालरुष्धवलस्य घातप्रकम्पो न स्यादिः 
तथाह चाग्भटः-'कषायाश्चाहिमास्तस्य विशुद्धौ श्लेष्मणो हिताः। किसु हि | 
कपाया वा ये निसर्गारकफापहाः । कृतशुद्धें: क्रमात्पीतपेयादेः पथ्यभोज्ञिनः। वा! 
दिभिनं वाघा स्यादिन्दियेरिव योगिनः ।? इति ॥ २० ॥ | 
चारि०--तस्या इति। भो मेघ! रवं वान्तवृष्टिः सन्‌ तस्या रेचायासे. 
जलमादाय गृहीत्वा agata: किंविधं तोयं कटुभिर्वनगजमदेवासितम्‌ अरण 
द्विपदानेः सुगन्धीकृतम्‌ । पुनः कीइशं तोयम्‌ । जम्बूङ्षप्रतिहतरयं जम्ब्वाः कु 
ग्रतिहृतः स्खळितो रयो वेगो यस्य तत्‌ । अन्तःसारं सनीर्‌ त्वां तुळयितुस्र्‌ अविः 
बायुनं सचयति न शक्तो भविष्यति । अर्थान्तरमाह-दि यतः qaf रिक्तः 
लघुभंबति पूवं गौरवाय गरिग्णे भवति। “भवेस्पतिद्दतं KA ध्रतिस्खळित रुदर 
रि'ति मेदिनीकारः । 'मदो रेतसि कस्तूर्यां गर्वे हर्षेभदानयोरि'ति। सारो इं 
मजनि च स्थिरांरो न्याये च नीरे च धने सारमिःति दिश्वः ॥ २० ॥ i 
भाव०- हे मेघ! ततः परं तत्र ai नर्मदायाः करिमदृघासितं जगं 
कुज्ञप्रतिहतवेगं जलं नीरवा याहि । इत्थं चारिपूर्णतया प्राप्तगुरुत्वं सवां चायुस्तुळणिं 

न प्रभवेत्‌ यतः सर्वोऽपि रिक्तो egada याति, पणस्तु गौरवमावहति ५ २०॥ 
` सौ०-हे मेव ! जलबर्षण करनेके अनन्तर आप जामुनकी लताकुओोंते टकराती ६ 
नमदा नदीके वनोंके हाथियोके मदोंसे युवासित जलको पीजियेगा क्योंकि जलले परि 


आपको पवन इधर-उधर नहीं उड़ा सकेगा । कहा भी हैं कि, लघुत्व सदा अगोरवत्व M 
करता हैं ऑर युरुत्व सदा गोरवत्व प्राप्त करता हैं ॥ २० n 


नीत॑ इप्डा दरितकपिशं केसरेरधंरुढे- 
राविभरूतप्रथममुकुळा: कन्द्लीश्चानुकच्छन्‌ । 
जग्ध्वाऽरण्येष्वधिकसुरञ्ि गन्धमाधाय चोब्या; 


सारज्ञास्ते जळळुवुमुच!, सून मागेम्‌॥ २१॥ 
काका... 
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3 | सञ्जी०-नीपसिति। सारङ्गा मतङ्गजाः ङुरङ्गा वा । HAFAI शृङ्गे ङर्गेः 
कच मतङ्गजे’ इति विश्वः। अर्घरूढेर कदेशो तः केसरेः किक्षरकेहंरितं पाछाशवर्ण 
"| “कपिशं कृष्णपीतं चः । 'पाळाशो इरितो हरित? इति । ‘श्यावः स्यात्कपिशो qa- 
६ घूमलौ कृष्णळोहिते' इति चामरः। श्यामवर्णमिति यावत्‌। 'वणों वर्णेन’ इति 
मा! समासः । नीपं स्थलकदग्यकुसुमम्‌ । 'अथ स्थलकदुस्बके। नीपः स्यात्पुलके’ इति 
शां शब्दार्णवे दृष्टा! सम्प्रेषय । विदिस्वेति यावत्‌ । तथा कच्छेष्वनुपेष्वनुकच्छुम । 
$ अव्ययं विभक्ति--? इत्यादिना विभकस्यर्थेऽ्ययीभावः। “जळप्रायमनूपं स्यारपुंसि 
रक कच्छस्तथाविधः’ इत्यमर: । आविभूंताः प्रथमाः प्रथमोत्पक्ञा सुकुळा यासां ताः 
| कन्द्ळीर्भूमिकदलीः । “द्रोणपर्णी खिग्धकन्दा कन्दली भुकद्ल्यपि' इति शब्दार्णवे। 
द! जरध्वा भक्षयित्वा । अदो जग्धिः-! इति जर्ध्यादेशः । अरण्येष्दधिकसुरभिमतिघा- 
A madagi 'दग्धारण्येपु' इति पाठे 'दुग्धम! इत्यधिकविशेषणम्‌। अर्थं बशात्कन्द 
वा छीश्न इष्ट्येयेत्यन्वयो द्रष्टव्यः । उर्व्या भूमेगंन्धमाघ्राय जलळवञ्ुचो मेघस्य ते तव 

मार्ग सूचयिष्यन्श्यनुमापयिष्यन्ति । यत्र यन्न बृष्टिकार्य कम्दळीसुकुळनीपकुसुमा- 
स दिकं इश्यते तत्र तत्र स्वया वृष्टमि्यचुमीयत इति भावः ॥ २१ ॥ 


गर, ारि०-नीपमिति । भो मेष ! सारङ्गाश्चातकस्दङ्गकुरङ्गमतङ्गजास्ते मार्ग 


ति पन्थानं सूचयिष्यन्ति । किं कस्वा-नीपं दृष्टा कदम्बं वीचय । किंविधस्‌। ade: 
E agiu: केसरेः कि्उकेहरितकपिशम्‌ एतेन सङ्गाः सूचयिष्यन्ति । तष माग- 

8५ agag कच्छुसमीपे । कन्द्ळीश्च वीचय । किंविधाः आविमूंताः प्रकटीसूताः प्रथमं 
ai | पूव मुकुकाः FERS यासु तास्ताः। एतेन ङुरङ्गाः सूचयिष्यन्ति । पुनः किं कृत्वा ` 
री ६ दृश्घारण्येषु उव्यां गन्धमाघ्राय किंविधम्‌ । अधिकसुरभिम्‌ । एतेन हस्तिनः 

| सूचयिष्यन्ति | किंविशिष्टस्य ते जळळवसुचः शीकरान्‌ त्यजतः। एतेन चातकाः। 
जम aa aR aA च मतङ्गजे’ इति मेदिनीकारः। 'नीपप्रियककद्ग्वा' 
S aat 'किक्षद्कः केसरोऽखियामि'स्यमरः ॥ २३ ॥ 

॥ ` भाव०--हे जळद--! ततः परं स्थङकव्म्षपुष्पोदूगमं घीचय भूकदळीभक्षणे 
ती | चिघाय विपिनेष्बतिसुरमिं भूमिगन्धमाघाय च शङ्गा सुगा मातङ्गा वा दृष्टि बिद- 
RE घतस्ते मार्ग सू'चयिष्यन्ति ॥ २१ ॥ 
प्रा!  सौ०--हे मेघ ! सारंग, खग और हाथी अघं विकसित दरे-पीले कदम्बके पुष्पोंको 

| देखकर तथा जल्प्राय ( जलवाले ) देशोंमें प्रथम फूली हुई कन्दलीको खाकर एवं अरण्यां 
, को अधिक स॒गन्धवाली प्रथ्वीकी गन्धको सूंषकर जलवषेण करनेवाले आपका मागे सूचित 
| करेंगे ॥ २१॥ 
अम्भोबिन्दुप्रदणचतुरांश्वातकान्वीक्माणा 
an abe RRAN TI । 


za ATIA 
Digitized By (गोण वि 1 Gyaan Kosha 
त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 

सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसम्भ्रमालिङ्कितानि ॥ २२ Hi 
सभी०--अग्भ इति। अम्भोविन्दूनां वर्षोदविन्दूनां ग्रहणे “सबं सहापि ते ० 
mg न चातकस्य हितम इति wag भस्रशेद्कस्य गेपां रोगहेतुतस्वादन्ता ` 
एव स्वीकारे चतुरांश्चातकान्वी च्तमाणाः कौतुकास्पश्यन्तः श्रेणीभूतावद्धपद्धीः । इ वा 
नतद्धावे Ra: । बलाका बकपङ्कीः परिगगनयेका द्वे aa इति सद्भयानेन गि स्वः 
ma इस्तेन दशंयन्तः सिद्धाः स्तनितसमये स्वद्गडितकाले सोत्कग्पान्युः्कः प्रत्ट 
एबेकाणि प्रियसहचरीशां सम्भ्रमेणाळिङ्गिप्रान्यासाद्य । स्वयंत्रहणाश्लेप सुखम दाः 
भूयत्यथः । रवां मानयिष्यन्ति । र्चन्निमित्तरवारसुखछाभस्येति भावः । wa 
चारि०-अम्भोबिन्द्रिति-भो मेघ सिद्धाः त्वामासाद्य भवन्तं प्राप्य स्तनिः प्यर 
समये र्वद्‌गजितकाले प्रियाणां वल्ळभानां सहचरीणां र्रीणां विश्रप्तालिज्ञितां gn 

चिलासाङिङ्गनानि मानयिप्यन्ति। किंविशिष्टानि। उत्कण्ठया सह ada श 

सोत्कण्ठानि l कीहझाः सिद्धाः । चातकान्‌ बीक्षमाणाः दिलोकयन्तः। कीइझार' 
sai पानीयानां बिन्दुभरहणे आदाने रभसो gi येपां ते तान.। किं कुर्वन UC 
परिगणनया श्रेणोभूताः कृत्तपङ्कीः बलाकाः asgl: निदिदान्तः । इयत्यः afu 
वलाका इति निर्देशे Reni कुन्तः । 'रभसो हषवेगयोरि'ति मेदिनी । “हा 


बकपङ्किः स्पादि'त्यमरः। ` राजितं मेघ! इत ` 
सिन्य (दि “यसर । 'स्तनितं गर्जितं मेष’ इत्यमरः। श्रेणीभूता इति पौनरत 


भाव०--हे मेघ ! चातकान्‌ पश्यन्तो व 


दूगजितकाले भयवश्चात्‌ प्रियाक्ृतस्वयंग्रहण: i 
सादर दरचयन्ति ॥ छृतस्वयंग्रहणारलेवसुखमनुभवन्तस्त्वां कृतशदश 


पक्षी आकाशमें एकत्र होकर झुण्डके झुण्ड AM 


तः तियोंसे रपट जायँगी । ईभी 

EN लिये वे सिद्धगण आपको अवश्य धन्यवाद देंगे ॥ १२ ॥ : अर 
त्पश्यामि दुतमपि सखे मत्यियार्थ यियासोः | 

pe काळक्षपं ककुमसुरभो पवते पर्वते ते । आ 

पड: सजळनयनेः स्वागतीकृत्यकेकाः वाः 


दी नरम । हल ! तळू KUNGU व्यवस्येत्‌ ॥शश 
€ 1 H . IR . | 
ढघुचिप्रमरं मतम्‌? gaat: । वियासोयांतुमिष्छोरपि 1 दये el 


न्तादुप्रत्ययः | 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Si 
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: ते तव sga: कुटणकुसुमेः सुरभौ सुगन्धिनि। 'कछुभः gesi इति शब्दा- 
२ नचि । पर्दते पर्वते प्रतिपर्वंतम्‌। चौप्सायां द्विरुक्तिः। काळचेपं काळषिछम्वस्‌ । 
fe “लेपो विलम्बे निन्दायाम' इति विश्वः । उत्पश्यास्युरम्ेच्षे। विलम्बहेतुं दर्शयन्नाशु- 
T zaa प्रार्थयते-शुक्छेति। सजलानि सानन्दव्रापपाणि मयनानि येषां तेः, शुकला- 
| पाङ्गर्मयूरैः । "मयूरो बर्हिणो बही शुक्ळापाङ्कः शिखाबलः? इति यादृवः। केकाः 
र्ग स्चचाणीः। “केका चाणी मयूरस्य” इस्यमरः। स्वागतीकृस्य स्वागतवचनोीकृत्य 
कर भ्रत्युद्यातः प्रत्युद्‌ गतः | मयूरबाणीकुतातिथ्य gad: भवान्‌ कथमवि यथाकथञ्चि- 
म! दाशु गन्तुं व्यवस्पेदुद्यज्षीत। प्रार्थने लिङ्‌। “शेषे प्रथमः इति प्रथमपुरुषः। शेपश्चायं 

।भवच्छन्दो युप्मदस्मच्छुव्दच्यतिरेकात्‌। 'स्दागती कृस्य केकाः इत्यन्न केकास्चारो- 
नि प्यमाणस्य स्वागतवचनस्य प्रकृतप्रत्युदूगमनो पयोगारपरिणासालद्वारः । ददुक्तमल- 
त्कार सर्चस्वे-“आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः इति ॥ २२ ॥ 


ni व्वारिं०--जस्पश्यामीति । सोः सखे मेघ ! मत्मियाथ मम सम्तोपार्थं दुतं शी 
M यियासोगंस्तुमिच्छोरपि ते तच पर्वते पर्वते काळचेपं विळम्वमहसुत्पशयामि । किचि- 
i रिष्टे पर्वते ककुमैरजुनबृत्तेः सुरभिः सु्ान्धिस्तस्मिन्‌। भवान्‌ आशु शीं गन्तु 
स" नमनाय कथमपि महता कष्टेन व्ययस्वेत्‌ व्यवप्तायमुयोग कुर्यात्‌ । MEN अवान्‌ 
ढा शुकापाङ्गेः मयूरेः प्रत्युधातः । किं झर केकाः सयूरयाणीः स्वागतीकृत्य स्वागतं 
रुक यो मेघ ! केकयेति सम्माप्य। किबिशिष्टेमंयूरेः । स्नेहत्यात जलेन स्नेहाश्रुपानीयेन 
स्त सद adra gia सजछानि नमनानि येषां से तैः। भथ Afe: l यथा कश्चिस्स्नेदा- 
Pe cga za स्वागतमिति ni A पर देझादायतं मित्र प्रत्युद्याति । 'केका 

चाणी मयूरस्ये'स्यमरः । maan षी रत रुरिन्दरुः ककुभो5जेनः इस्यमरः । “अथ 
AT त्रिपु। शीघ्रे बिलीने विद्वाण' इति मेदिनी ॥ २२ ॥ 


\ त, _भाव०--है जलद्‌ ! मासंदेशवहनरूपं mas विधातुं, गन्तुमिण्छोस्ते मध्ये- 
Aa कुटजपुप्पेः सुरभौ झले शेले काकविळभ्यसुर्मेचे अपि च तत्र प्रतिशेल बहिण 
_ द्वआनन्दाध्चुपरिपूर्णाः सन्तः स्वकीयाभिः केकाजाणीभिस्त्यरस्थागतं विदृधतरत्वां 

अत्युद्यास्यन्ति इत्थं स्वमपि तेन हेतुना यथारूथंखिद्‌ गमनोद्योगं विधास्पसि NRR! 


सौ०--६ मेष ! गेरे प्रिय कार्यको यात्र सम्पादित करनेके रिण शीघ्र गमन करनेकी 
आपको अभिलापा है, तो भी में देख रहा हूँ विकसित कुटजबे, पुरष्पोते परिपूर्ण सुगन्धः 
बाळे प्रत्येक पवत आपके बिलम्बका कारण होगा । अतः आनन्दाश्चुओंसे परिपूर्ण नयनवाले 


gf aaia स्वागत करके आप किसी रौतिए आप गमनका उद्योग करियेगा॥२२: 


za! पाण्डुच्छायोपबनबृतयः केतकैः स्टूचिभिन्ने- 


यश ia । 


CC- 
कलते वनमाग सुरम्य ] 
au 
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त्वय्यासन्ने फळश्यामजम्बूचनान्ताः | 
सने प कतिपयदिनस्थाचिइंसा zai ॥२३ 


s । स्वय्यासन्ने सन्निकृष्टे सति amot नाम 3 
उ Seh mafia: । 'केतकीसुङुळाग्रेषु सूं 
सर इति शब्दाणंवे । Jasi केतकीकुसुमेः 'पाण्डच्छाया इर्तिवर्णा sqa 
बृतयः कण्टकशाखावरणा येषु ते तथोक्ताः। 'प्राकारो दरणः साछः प्राचीरं ग्रान 
बृतिः इश्यमरः। त॑था ग्ृहवलिसुना काकादिम्रासपक्तिणों नीडारम्भेः go 
माणेः। 'कुळायो नीडमखियाम! इस्यमरः | चित्याया इमानि चेत्यानि रथ्यावृष् 
चेल्यमायतने बुद्धवन्ये चोद्देशपादुपे” इति विश्वः । आकुलानि सङ्की्णानि ग्र 
दैत्यानि येषु ते तथोक्ताः। तथा परिणतेः qÈ: फळेः श्यामानि यानि जम्बुवग' 
Aca रम्याः। 'सुतावदसिते रम्ये समाप्तावन्त इष्यते’ इति शब्दाणवे।॥ 
कतिपयेष्वेव दिनेषु स्याग्रिनो इंसा येषु ते तयोक्ता एवंविधा संपत 
अविष्यन्ति। 'पोटायुतिस्तोककतिपय'-इस्यादिना कतिपयशब्दस्योत्तरप 
ऽपि न तच्छुन्दस्योत्तरस्वमस्त्यस्य शाखस्य प्राथमिकरवात्‌ ॥ ररे ॥ 


चारि०--पाण्ड्बिति । भो मेघ ! श्वयि आसन्ने निकटगते सति zani, 
विशेषाः परिणतानि फलानि येषु ते ताइशाः श्यामजर्ूवाः दनान्तं कान नम्य 
ताइशाः सम्पत्स्यन्ते) सग्पन्ञा भविष्यन्ति। al कतिपयेषु दिनेषु ९ 
शीछमेषां ते तारकाः हंसा येषु ते। कीदृशाः सूचिभिन्नेः कण्टकमिभ्रितेः भ 
पाण्दुच्छायस्य पीतशोभस्योपवनस्योद्यानस्य वृतिरावेष्टनं येषु ते । “पुनः की 
zaka काकानां नीडारग्मेः कुछायो यमेः आकुलानि ग्रामचेत्यानि AN 
येषु ते। 'चेत्यमायतने चुद्वबिम्बे चोद्देशपादप'इति मेदिनीकारः। 'व्ृतिस्तु † 
aa च योषिती’ति मेदिनीकारः। 'नीडं स्थानकुलाययोरि | 
सेदि० । 'आरग्भस्तु स्वरायां स्यादुद्यमे वघदरप॑योरिःति मेदि० ॥ २३ ॥ 


आव०--दे जलदं ! त्वयि समीपगे सति दद्याणांख्यदेशेष्वारामाः zag 


सयडृतिशालिनः, ea काकादिग्रामपक्षिणां कुळायनिर्माणेः संकी। ` 


काननमध्यमागाश्च परिपछञम्बूफळे 
कतिपयदिनस्थायिनो भविष्यन्ति ॥ २३॥ i 
सौ०-हे मेघ ! जब आप दशाण देश सञ्षिकट पहुंचे TE 

दे -पहुँचेंगे तव agint 
कटिदार प्रफुल्छित केवड़ों के फूलोसे पांडुवर्णवाळी सफेद दौखेगो। वहाँ के रि 
विवा शव पिह खो गा) गत एत दोखे । पक ह ब 


: श्यामा इंसाश्च-प्रानससरोवरगमनो ई 


azi हस पक्षिगण मो कुछ दिनों निवास ब 


Digitized WA WA R 
तेषां Ra प्रथितविद्शालक्षणां राजघानीं 
गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा । 
तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मा- 
त्सञ्रभङ्गं सुखमिव YA वे्रवत्याअळोमिं॥ २४॥ 


३ 
र | सब्जी०--तेषासिति RS aad प्रसिद्धं चिदिशेति लक्षणं नामधेयं यस्या- 
र| ननाम्‌ । 'ळक्षणं नाम्नि चिहे 'च' इति विश्वः। तेषां दशार्णानां सम्बन्धिनीम्‌ । 
न| ,नीयन्तेऽस्यामिति धानी । 'करणाघिकरणयोख' इति दयुट्‌। राज्ञं घानी- राज- 
प, घानी । 'कृद्योशललणा पष्ठी समस्यते? इति चक्ूव्यात्समासः । तां प्रधाननगरीस्‌ । 
N qaad राजञां राजघानीति कथ्यते” इति शददार्णवे । ग्वा प्राप्य सद्यः कासुक- 
ग्र रदस्य विळासितायाः। 'बिछासी कासुकः कामी स्त्वीपरो रतिलर्पटः' ति aag- 
| गवे । अविकलं समग्रं फळं प्रयोजनं ऊ्घा छपस्यते । स्वयेति होषः। कर्मणि छुट्‌। 
| || कुतः। यस्मास्कारणास्स्वादु मुरं चला ऊर्मयो यस्य तच्चलोमिं तरङ्गितं वेत्रवत्या 
व्ह नाम नद्याः पयः सञरुङ्गं शऊटियुक्तस्‌ । दशनपीडयेति भावः। सखमिवाघरमिवे 
एफ त्यर्थः । तीरोपान्ते तटप्नान्ते यस्स्तनितं गर्जितं तेन सुभगं यथा तथा स्तनित 
| शब्देन भणितमपि व्यपदिश्यते । “ऊध्व॑सुच्चछितकण्ठनासिक ai स्तनितमद्प- 
pi घोषवतः इति लक्षणात। पास्यसि Raak 'कामिनामधरार्वादः सुरतादति- 
di रिच्यते? इति भावः ॥ २४॥ 
र ( चारि० ) तेषामिति-भो सेघ ! रवं देत्रवत्या नद्याः स्वादु स्वादयुक्त मधुरं 
a पयः पानीयं पास्यसि कथं कीहश चळास्तरला ऊमंयः FAS यन्न तत्‌ । कथं यथा 
qg स्यात्‌) तीरोपान्ते कूळसमीपे स्तनितेन मेघगर्शितेन यथा स्यात्‌। agi 
पा सञ्रभङ्ग आमङ्गसदितं सुखमिव । किं कृत्वा! तेपां दशार्णानां दिछ दिग्विभागेपु 
, प्रयितं विल्यातं विदिशेति लक्षणं नाम यस्याः सा तां राज्ञघानीं गत्था ga: किं 
तु| कृत्वा सा्स्तत्वणात्‌ कासुकस्वस्य कामितायाः अविकलं सम्पूर्ण फलं रब्ष्वा प्राप्य । 
R aai mfa चिहने चेत मेदिनीकारः । “स्तनितं मेघगर्जितम! इत्यमरः.॥ २४ भ 
। aa: जलद! दश्ञाणंदेशसंबन्धिनीं fgg ख्यातां विदिशानाज्ली राजधानीं 
ag गर्वा तत्र स्थिताया चेत्रवत्याः सरितस्तीरप्रान्ते कलकळङशब्दं दधत्‌ - 
यकी, आभङ्गयुतनायिकाझुखमिष पीस्वा कासुकतताया: संपूणेफलं प्राप्स्यसि ॥ २४ ॥ 
w सौ०-दे मेष ! उस दशाण देशकी प्रसिद्ध राजधानी विदिशा नगरौमें पहुंचकर आप 
| तत्काल विलासी पुरुषोंकी समी सुख-सामझ प्राप्त करेंगे । अर्थांद-वहाँकी सुन्दर मधुर 
पवी तथा चपल तरङ्गवाली वेत्रवती नदीके तटप्रान्तमें गरजनेसे उस नदीके जलको आप, भुकूटि 
. क्षं मङ्गियोते परिभूषित रमणो-सुखके अधरपानके सदृश पान करेंगे तथा कामिर्योके सम्पूर्ण 


| | 
| जाई फलको प्राप्त करेंगे ॥ २ड010. Vasishtha Tripathi Collection. 
SA 


>. 
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श्र | 
नीचैराख्यं गिरिमधिषसेस्तत्र विश्रामहेतो- चार 
स्त्वत्संपकौत्पुछकितमिव प्रौढपुष्पैः FA: । a 
यः पण्यस्रोरतिपरिमलोद्गारिभिनोगराणा- J 
मुद्दामानि प्रथयति शिलावेहममिर्योवनानि ॥ २५॥ संर 


सक्षी०--नीचेरिति। हे मेघ ! aa विदिशासमीपे। विश्रामो विश्रमः खेद गि 
पनयः। भावार्थे घभप्रश्ययः नस्य हेतोः घिश्रामार्थमित्यर्थः । "पष्ठी हेतुप्रयोगे 
इति पष्टी । विश्रामेस्मन्र 'नो दात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः इति पाणिनीये वरि! 
प्रतिपेयेऽपि “विश्रामो वा! इति चन्द्रब्याकरणे दिकण्पेन वृद्धिविधानाद्ुपसिद्धि। 
Mayo; परबुद्धकुसुमेः कदस्बे्नीपवृेस्'वस्सम्पर्कात्तव सङ्गात्‌ । पुळका अस्य जाता 
पुलकितमिच सञ्षातपुकमिव स्थितम्‌ । तारकादिस्वादितच्प्रत्ययः। नीचेरिस्याख्य/ 
यस्य तं नीचंरासमं गिरिमधिवसेः। गिरौ वसेरिस्यर्थः। 'उपान्वध्याडच सः इति 
कर्मत्वम्‌ । यो नीचेगिरिः। पण्याः छेयाः faa: पण्यञ्रियो चेश्याः। 'वारदो ` 
गणिका वेश्या पण्यख्री रूपजीवनी' इति agi तासां रतिषु यः परिमशे, 
रान्धविरोषः। 'विमर्दोत्ये परिमलो गन्धे जनमनोहरे? इत्यमरः। तसुद्रिरन्त्या' ' 
विषकुर्वन्तीति तथोक्तानि तेः। शिळावेश्मभिः कन्द्रेर्नागराणां पौराणामुद्दामान्यु' ` 
waa यौवनानि प्रथयति प्रकटयति । उस्कटयोवनाः कचिदनुरक्ता वाराङ्गना, ` 
विशम्भविहाराकाङ्किण्यो मात्रादिभयाश्रिलीथसमये कञ्चन विविक्तं देशमा शरि 
रमन्त । तच्चात्र बहुलमस्तोति प्रसिद्धिः। अन्नोद्वारशब्दो गोणार्थत्वान्न gyae!) 
अयुत काव्यस्यातिशो भाकर एव । यदुक्तं दृण्डिना--निष्ठयतोद्गीणवान्तादि गौणवू' 
्तिव्यपाश्रयम्‌ । अतिसुन्द्रमन्यत्र maei विगाहते’ इति ॥ २५॥ 


चारि०-नीचेरिति। भो मेघ ! ववं तत्न विदिश्ञायां बिदिशासम्रीपे नीचरि 
याच्या नाम yA तं नीचेराख्यं गिरि पर्वतमधिवसेः कुतः ? विश्रामहेतोः\/ 
sagd स्वस्सम्पर्कात्‌ स्वदङ्गसङ्गात्‌ मौढपुप्पेः पककुसुमेः कदस्वैननी पः मिव. 
रोमाञ्चितमिव यो गिरिनांगराणां पुरनिवातिनासुहान नि Bl पळी ' 
तारुभ्यानि शिलावेरमभिः पापाणयु हैः प्रथयति प्रक्यापयति । किंविशिष्टे: | पण्यः ` 
खी वेश्यानां रतिपरिमलः सुरतो पमरदविकसब्धुरीररागा दिसौरभस्तसुदिगरितं | 
zi Siki तानि उद्‌ गारीणि तेः । 'उद्दामो वर्घरहिते स्वतन्त्रे चे'ति मेदि० । 'स्यात्पः | 
kasi विमर्दांतिमनोहरगन्धयोश्रापि । सुरतोपमदंविकसच्छुरीररागादिसोरभे । 
gi ति मेद्० । NUNAA: शिळा इपदि'त्यमर: ॥२५ ॥ i 


क ये जळद ! विश्रामहेतोस्तत्र नीचराख्यं गिरिमधिवसेः, यरूवस्संपर्का- 
S, TENE हच Rui kuua च शिळाभवनानि | 


` तता कत य तप. त. विलास 
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 चारवधूरतिपरिमलाविष्कारकतया तत्रत्यानां नगरवासिनां योदनान्युद्दामानि 
' च्योतयन्ति ॥ २५॥ 


सौ०--हे मेघ ! आप उस विदिशा नगरीमें नीचगिरिके ऊपर विश्रामार्थं विराम 


करियेगा । जो नीचगिरि विकसित कदम्वके galà ऐसा माझम पड़ेगा मानो आपके दी 
। संयोगसे रोमांचित हो रहा हो । जिसकी गुहाएँ ' कन्दराएँ ) वेश्याओंके रतिके उपरान्त 
| गिरे हुए सुवास्ति द्रब्योंके द्वारा वहाँके नागरिकोंके उत्कृष्ट तारुण्यको प्रकट करती हैं ॥२५॥ 


| 
yi 
l 
j 
j| || 
ते | 
A 
À 
t | 
J 
il 
a i 
li 


रु | 


विश्रान्तः सन्त्रज वननदीतीरजातानि सिञ्च" 

ai नवजलकणयूंथिकाजालकानि | 

गण्डस्वेदापनयनरुजाक्ळान्तकणोत्पलानां 

छायादानात्क्षणपरिचितः पुष्पलावीसुखानाम्‌ ॥ २६ ॥ 

सञ्जी०--विश्रान्त इति । विश्रान्तः संस्तत्न नीचगिरौ विनीताध्वश्रमः सन्‌ । 

अथ विश्रान्तेरनन्तरम्‌। वनेऽरण्ये या नथस्तासां तीरेषु जातानि स्वयंरूढानि, अकृः 
ज्रिमाणीस्यर्थः 'नदनदी--' इति पाठे 'पुमान्छिया’ इत्येकसेषो दुर्वारः। Ag- 
द्यानानामारामाणां संबन्धीनि यूथिकाजालकानि मागधी ङुसुमसुकुळानि । “अथ सा- 
गधी । गणिका यूथिका' इस्यमरः। 'कोरकजाळककलिकाकुडमरळसुकुळानि तुर्यानि' 
इति हळायुधः। नवजळकणेः सिञ्जचाद्रीकुवंन्‌। अत्र सिञ्जतेराद्रीकरणस्वाद्‌ KIA- 
व्यस्य करणर्वम्‌ | यत्र तु उरणमर्थस्तन्न HIA Haaa । यथा ‘ta: सिकस्वा 
zaa । 'सुखेनिपिञ्चन्तमिवा्तं afe इस्येवमादि । एवं किरतीस्यादीनामपि 


| रज्ञः किरति मारुतः । 'अवाकिरन्वयोबृद्धास्तं लाजेः पौरयोषितः’ इस्यादिष्वर्थ- 


सेदाश्रयणेन रज्ञोलाजादी नां sawa गमयितब्ये ' तथा गण्डयोः कपोलयोः 


| स्वेदस्यापनयने या रुघा पीडा । akazama । तया क्ळान्तानि aniq- 


49 “> ७6, WA u “क 


-| ळानि येषां तेषां तथोक्तानास्‌ ! पुष्पाणि छुनन्तीति एुष्पळाब्यः पुष्पावचायिकाः 
| खियः। 'कर्मण्यणः। "टिड्ढाणञ्‌ इत्यादिना AT तासां सुखानि । छायाया 
| अनातपस्य दानात्‌ । कान्तिदानं च च्वन्यते। “छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रति- 
| विस्वमनातपः इत्यमरः । कासुकदर्शनात्कामिनीनां सुखविकासो भवतीति भावः । 
| इणपरिचितः क्षणं aag: सन्‌। न तु चिरम्‌ । गच्छ॒ ॥ २६॥ 


चारि०--विश्रान्त इति । भो मेघ ! विश्रान्तः सन्‌ स्वं घज किंकुवेन्‌ उद्याना- 


| नासुपवनानां यूथिकाजालकानि नवजळकणेः नदीनसीकरे सिञ्चन्‌ । किंविशिष्टानि 
| चननदीतीरजातानि । बननद्याः कुल्यायास्तीरे कूले जातानि agafa । अथवा 
। नवानि नूतनानि नदीतीरजातानि च तानि । ङ्रविदिष्टस्त्वम्‌ । छायादानात्‌ भात- 


| पाभावकरणात्‌ पुष्पछाबीस्ुखानां पुष्पाणि zaka पुष्पलाव्यस्तालां मुखानि 


| ama । चणे अन्यापाहस्भितो काळे, परि चितः तपरिचयः। किंविशिष्टानां सुखा 


चत कष ollection. 
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नां। गण्डयोः कपोलयोयः स्वेदस्तस्यापनयनं दूरीकरणं तेन या रुजा असत 
कान्तानि कणोत्पळानि àg तानि तेपाम्‌ “सजा रोगे च अङ्गे चे'ति Afe 'छाग। ति 
स्यादातपामावे? इति Afg l 'अव्यापारस्थितो काळविशेषोर्सव्योः क्षणः V इस 
मरः। 'पुमानाक्रीड उद्यानं गज्ञः साधारणं चनमि'त्यमरः॥ २६ ॥ | 
भाव०-तत्र कृतविश्रामः सन्‌ वननदीतीरोद्यानोत्पत्ञानि magga तथ 
लानि सिञ्चन्‌ । अपि च तत्रोद्यानेषु कुसुमचयनार्थिनीनां चयनधम स्विज्ञानां विडा. २ 
सिनीनां मुखोपरिच्छायाप्रदानेन ताभिः सह उणं कतपरिचयः सन्‌ याहि ॥ २३।| मऽ 
सौ०-हे मेघ | आप वहाँ विश्राम करके, वनकी नदियोंके तटके वगीचों में उत्स 
मागधी-कुसुमोंको ( चमेली-कल्योंको ) नूतन जलके बिन्दुओंसे सांच करके aià तथ 
परके पसीनेके बिन्दुओको पोंछ देनेके कारण जिन महिलाओं के कमळपत्रोंके बने कर्णभूष प्रव 
मान पढ़ गये हैं उन फूलांको तोड्नेवाली रमणियाँको छायादान देकर कुछ देरके RAT 
उनसे परिचित होकर जाश्येगा ॥ २६ ॥ | 


वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां 
सौधोत्सङ्गप्रणयचिमुखो मा स्म भूरुज्जयिन्याः । 
विदयुद्दामस्फुरितचकितेस्तत्र पौराङ्गनानां 
Ne ~ SC 
लोळापाङ्ञैयंदि न रमसे त्रोचनेवञ्वितोऽसि॥ २७॥ 
सञ्जी०-बक्र इति। उत्तराञ्ञामुदीचीं दिशिं प्रति प्रस्थितस्य भवतः पन्या र 
उज्यिनीमार्गो चक्रो यद॒पि। दूरो यद्यपीत्यर्थः। जिन्ध्यादुत्तरवाहिन्या निविन्थ्या* स 
याः प्राग्भागे कियर्त्याप दूरे ।स्थतोजयिनी। उत्तरापथस्तु निचिन्ध्यायाः पश्चिमः ग 
इति वक्रस्वस्‌। तथाप्युजयिन्या विशाल्यनगरस्य । “विछालोर्जायनी समा? इयुः च 
ae: । सौधानासुस्स्क्ञेपूपरिभागेपु प्रण्यः ए[रचयः। 'प्रणयः स्यात्परिचये maal प्र 
सौहृदेऽपि च' इति यादूचः। तस्य विसुखः पराइमुख़ो मा स्म भूः। न भवेत्यर्थः। प्र 
“स्मोत्तरे ङ्‌ च? इति चकारादाश्ीरथें छुङ्‌। 'न माङ्योगे? इत्य डायम्प्रतिपेधः। र 
तत्रोउडयिन्यां fugat (दद्यज्लताना स्फुरितेभ्यः स्फुरणेम्यटकितेळोलापाडेश्रज्ळ- त 
aag: | पौराङ्गनानां लोचनेन रमसे यदि त हिं i afaa: प्रतारितो$सि । जन्मः `" 
AFA भवेद्त्यथंः॥ २७॥ | 
चारि०-ब्र एति--भो मेघ ! उत्तराशःस्‌ उदीचीं दिशं प्रस्थितस्य nga म 
Snaar AU amenat स्तथाऽपि उज्जयिल्याः दिक्राशर्क॑पुर्या: सोंधो” २ 
AUA घडछगृहपराइसुलो सा स्म भूः रुरलमारा त्यक्तदा चक्रे पथि | 
किम asan ng तत्र उस्नयिन्या पराङ्गनानां लोगसभारोण्य aa 
zR न रसले न रर l ASR 'कंविडिटेः । दि्ुदामस्फुरितचाकतंः 
सॉदामिनीमाळीदीक्षिचञ्चलः। अपरं ४ इवोः। छोढापाङ्गः क अपाङ्गा ६ 
——— Ne E 22712 , Vasishtha Tripathi Collection. । 


| | 


i 
; 
| 
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AAA कटाच्या येषु तानि तः । “अपाङ्गससवङ्गहीने स्यान्नेत्रान्ते तिलकेऽपि 'च' 
ति मेदिनीकारः । ` विद्व्सौ दामिनी इस्यमरः ॥ २७ ॥ 

भ, आव०-_हे जळद ! उत्तरदिशं प्रति प्रस्थितस्य यद्यपि भागों वक्रस्ते भवेत्‌ 
F तथाऽप्युयिनीमवश्यमेव याहि, तत्र नागरिकयोषितां, यदि विधुत्स्फुरणवशाच्व- 


अ. कितेक्षञ्चळकटात्तेरतवं चीक्षितो न स्यास्नर्हि ते जन्मवेफकयं स्यात. अतस्तत्सौन्दर्य- 


३] मवश्यं पश्येः ॥ २७॥ 

a सौ०-दे मेष! उत्तर दिशा में अलकापुरी जाते हुए यद्यपि आपका मार्ग टेढ़ा पड़ेगा 
za तथापि उज्जयिनी के राजप्रासादोंके देखनेमें आप पराङ्मुख न दों । उस नगरीमें विद्युत्‌- 
[पर प्रकाशसे भययोता वनिताओंके चञ्चल अपाङ्गां ( कराक्षों ) के यदि आपने दशन न किये 
रते तो निश्चय ही आप प्रतारित हुए आपका जन्म बृथा हुआ ॥ २७॥ 


चीचिक्षोमस्तनितविहदगश्रेणिकाश्चीयुणायाः 
संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं UMATI: | 
निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य 
| simai प्रणयवचनं विभ्रमो दि प्रियेषु ॥ २८॥ 

॥ | सञी०--चीचीति । हे सखे ! पथ्युजयिनीपये वोचिशोमेण तरङ्गचळनेन 
न्या स्तनितानां सुखराणास्‌ । कर्तरि क्तः। विह॒गानां श्रेणिः पङ्किरेव काप्लीगुणों यस्या 
य़ा स्तस्याः स्खलितेनोपस्ल्ललनेन मद्स्खळितेन च सुभगं यथातथा संपपन्त्याः TIRANT: 
अमः 'रास्छुन्स्याश्च। तथा दर्शितः प्रकटित आचर्तोऽम्मसां YA पव नोभियंया । 'स्यादा- 
दस्यु: चतोऽम्भसां मः इस्यमरः | mara विन्ध्यान्निर्विष्या नाम नदी। “निरादयः 
बाय क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्याः इति समासः । Hamana इत्यादिना परघञ्जिङ्गता- 
्थः। 'प्रतिपेधः । तस्या नद्याः संनिपस्य संगत्य रसो जलमभ्यन्तरे यस्य सः । अन्यत्र 
धः। रसेन ३इङ्गारे णाभ्यन्तरोऽन्तरङ्गो भव । सर्वथा तस्या रसमचुभवेत्यर्थः | 'अङ्गारादौ 
za खुळे वीर्य सुबर्णे विषशक्रयोः । तिक्तादावस्ूते चेव निर्यासे पारदे ध्वनौ। आर्थादे 
न्मः च रसं प्राहु? इति झाब्दार्णवे । ननु नरप्राथंनामन्तरण कथं तत्रानु भवो युज्येतेत्यत 
'आह--्रीणामिति । खणा प्रियेषु विषय विश्नमो विळास वाद्यं प्रणयघचनं 
हो प्रार्थनावाक्यं दि । ख्रीणामेष स्वमाच' यद्विळासेरे व रागप्रकाशनं न तु कण्ठत इति 

धो भावः । विश्नमश्रात्र नाभिसंद्शनादिरुक्त पब ॥ २८ ॥ 
पथि | चारि०--वीचीति | उजयिन्यां केन पथा फ रच्छामोध्याइ-घीचीति। भो 
za मेघ ! नि्िन्भ्यायाः नद्याः पथि मार्गे भव । कि कृत्वा रसाम्यन्तरं रसस्य जछस्या- 
za भ्यन्तरं मध्य संनिपत्य अथवा रसं जडम्‌ अभ्यन्तरे मध्ये संनिपत्य एकत्रोछृत्प । 
ाङ्गा कोदश्याः चीचीनां UU aa, ये Rean AU 
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1 
अणिः परम्परा सव काळीगुणो मेखळासूत्नं यस्याः सा तस्याः। पुनः कीइश्याः सो. दर 
dam: गच्छुन्त्याः कथं यथा स्यात्‌ । स्खळितसुभगं मनोज्ञं यथा स्यात्‌ । पुनः की | 2 
श्याः दित आवर्त एव वारिभ्रम एवं नाभियया सा तस्याः। शर्थान्तरमाह- | 
यतः कारणात chai कामिनीनां भ्रियेषु aig प्रणयवचनं प्रीतियुक्तं बच ai 
विभ्रमः प्रथमविळासः अन्योऽपि श्यक्षाररसयुक्तः सन्‌ नायिकाया माग asgi का 
साऽपि शब्दायमानमेखला स्यात्‌ अपरं गच्छुन्ती स्खळन्ती। नाझिं च दुशर्या z 
कामोद्रेकात्‌। “आवतंश्रिन्तने वारिभ्रमे चावतंने पुमानि'ति मेदिनीकारः ॥ २८1 z 

ना०-हे जळद्‌ ! उजयिनीं iei मध्येमाग वत्तंमानाया निविन्ध्या! चा 
aaa रमण्या इव रसोपभोगं कुवेन सन्‌ याहि, कामिनीनां हि प्रे॑ तप 
_ विलास एवाथे प्रणयवचनं भवति ॥ २८॥ 


स्र 
सौ०-हे मेघ ! उज्जयिनी नगरीके रास्तेमें गमन करते हुए आप जळ की लहरें, रि 
शब्दाय मान, इस पंक्तिरूपा कांचीवांली (करथनी बाडी) मदोन्मत्त होकर ( दिङते-इळे| श 
चलनेवाली ( बहने वाली ) तथा जलावत्तेरूपी भंवर ( नाभि ) को प्रदर्शित करने वार. 
निविन्थ्या नदौके जळ ( रस ) का पान करें। क्योंकि अंगनार्ओका स्वभाव ही दै कि! ज 
अपंने भ्रियोंके प्रति रतिके हतु हाव-माव दिखाया करती हैं ॥ २८॥ i 


वेणीभूतप्रतुसळिळाऽसावतीतस्य सिन्धुः > 
पाण्डुच्छाया तटरुहतरुभ्रंशिभिर्जीणेपणेः । l 
सौभाण्यं ते सुभग ! विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती | 
काइये येन त्यजञात विधिना स त्त्रयेबोपपाद्यः ॥२९ 


सज्ञी०--वेणीति। अवेणी वेणीभूतं वेण्याकारं प्रतनु स्तोकं च सलिळं यस्य 
सा तथोक्ता । अन्यत्र वेणीभूतकेशपारेति च ध्वन्यते । रुहुन्तीति रुहाः। गुप 
SJN: EMAA: । तरयो रुद्दा ये तरवस्तेभ्यो अश्यन्तीति तथोच्छेः जीण पणेः र्ण 


qà: पाण्डुच्छाया पाण्डुचर्णा। अत | पूर्चोकप्रकार 
et एव हे सुभग ! दिरह्दावस्थया 


ीतस्यंतावन्तं काळमतीस्य रातस्य प्रोषितस्येत्यर्थ:। ते तव सौ मारं : 
सुभगत्वम्‌ । 'हद्धगसिन्धवन्ते पूर्वपदस्य च' इस्युभयपद्बुद्धिः। व्यञ्जयन्ती प्रका ; 
यन्ती । स खलु सुभगो यमङ्गनाः कामयन्त इति भावः। असौ पूर्वोक्ता सिन्धु: 
निद्रिन्ध्या। 'खी नद्यां ना नदे सिन्धुदेशमेदेऽम्बुधौ गजे' इति वेजयन्ती । ये! 
विधिना व्यापारेण कार्य त्यजति स विधिस्त्वयेवोपपाद्यः कतव्य इत्यर्थः। स 
` विधिरेकन्र वृष्टिरन्यत्र सम्भोगस्तदुभावनिबन्धनस्वास्काश्य॑स्थेति भावः । इयं wa, 

अबस्था | > प्रथमं चित्तासकूस्ततो5थ geat! 

आष्डेदस्तजुता विषयनिडसिखपानाज; 1, महो. खतिरिष्येताः स्मर 
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aage इति। 'तामतीतस्य? इति पाठमाशित्य सिन्धुर्नाम नयन्तरमिति 
a ्याख्यात्तस्‌ । किन्तु सिन्धुर्नाम कश्चिन्तदः काइमीरदेशेऽर्ति। नदी तु कुत्रापि 
|| नास्तीस्युपेदयमित्याचच्धते ॥ २९ ॥ 
र! चारि०--वेणीति । भो सुभग मेघ ! सिन्धुनिं्विन्ध्या येन विधिना विधानेन 
। काश्ये कृषत्वं त्यजति सुञ्चति स विधिस्त्वयेच nada उपपाद्यः करणीयः। किं 
गा. ऊती । ते तव विरद्दावस्थया विश्लेषद्शया सौभाग्यं gaad व्यञ्जयन्ती प्रकट" 
p यन्ती । कीइशस्य ते । तां निर्विन्ध्यामततीतस्यातिक्रान्तस्य । सिन्धुः कीदशी वेणी- 
भूतं प्रतनु अश्पतरं सिलं पानीयं यस्याः सा एनः कीदशी । जीर्णप्णेः पक्कपकाहेः 
प पाण्डुः पीता छाया आतपामावो यस्यां सा। किंभूतेः । तटरुइतरुभ्रंशिमिः gA- 
य]. रपञ्चपादपपतितेः। अन्यापि विरहिणी देणीवन्धसहिता भवति । अपरं पीतच्छुविः 
स्याध्‌। कुशशरीरा च अवति। mii पत्युः सौभाग्यं व्यअ्यति । 'विधिना- 
इं. नियते काले विधाने परमेछिनी'ति सेदि०। aq काये त्वचि स्त्री स्यात्त्रिष्वदपे 
हे | विरले कृशे? इति मे० ॥ २९॥ 
दारं. maafi च हे जळद! सा निविन्ध्या,नदी नायिकेच स्वद्धिश्लेपेण स्वद्पतर- 
कि. जलेन छशतचुस्तीरस््रपादपजीणंशीणंप्णेः पीतकान्तिस्ते tari व्यक्तीकरोति, 
| अत एव यथा सा कार्य जह्यात्‌ तथा त्वसुपपादृय ॥ २९॥ 
। सौ०--हे मेष ! आपके वियोगसे उस निर्विन्ध्या नदीका प्रवाह एक वेणीके रूपमे 
' क्षीण दो गया है उसके तटपरके वृक्षोंके पके पत्तेके गिरनेसे वह पांडुवर्णा दो गयी है 1 
| अतः हे सुमग ! जो नदी इतने दिनोते आपकी विरद्दवस्थामें रइकर आपका ही सोमाग्य 
प्रकाशित करती है, उसकी कशता जैसे भी दूर दो सके वैसा उपाय आप करें ॥ २९ ॥ 


२९५. धाप्यावन्तीजुद्यनकथाकोबिद्म्रामदुद्धान्‌ 

रस्या पूचोद्दिशामचुसर पुरी थीविशालां विशालाम्‌ | 

गुप स्वल्पोभूते सुचरितफळे स्वर्गिणां गां गतानां 

zi शेचेः पुण्यैहतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्‌ ॥ ३० ॥ 


हार सञ्जी०--रप्येति । विदन्तीति विदाः। इगुपधलक्षणः कः । ओकसो वे 
[भार स्थानस्य चिदाः कोविदाः Aeng एपोदरादित्वात्‌ साधुः । IATA RAN- 
कार्ष जस्य कथानां दासबदत्ताहरणादङ्कतोपाख्यानानां कोविदास्तर्वज्ञा ग्रामेषु ये वृद्धास्ते 
घु सन्ति येषु तानवन्तीस्त्ञामजनपदान्प्राप्य अत्र पूवो दिष्ट qitet सौधोस्सङ्गप्रणय- 
1 a विसुखो मा स्म भूरुज्ञयिन्याः इत्युक्तां श्रीविशालां संपत्तिमतीम्‌। 'शोभासंपत्ति- 
स पद्यासु ळचमीः रिव इश्यते’ इति maa: विश्ञाळां पुरीसुजयिनीमनुसर 

'चज | कथमिव स्थिताम्‌ । सुचरितफछे पुण्यफछे स्वर्गोपभोगळकछृणे स्वद्पीभुते । 


e णस्यव्पावशिष्टे aa संति ताता. SRA चमा इत्यमरः। 
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पुनरपि भूळोकगतानामित्यथः। स्वर्गिणां स्वर्गवतां जनाना atang पुण्य 
सुकृतेहंतमानीतम्‌ | स्वर्गानुष्टितकमेदेषाणां स्वरंदानावश्यस्मावार्दि' भावः) 
कान्तिरस्यास्तीति कान्तिमदुज्ज्बल्स्‌। सारभूतमित्यथ:1 एक HAVAI \ a 
सुल्यान्यकेचळा? इत्यमरः । दिवः स्वर्गंस्य melaa स्थितामिंत्युखच्ा । एतेनाति- 
क्रान्तसकलभूलोकनगरसौभाग्यसारत्वसुजरयिन्या व्यज्यते ॥ ३० ॥ ; 
ब्वारि--प्राप्येति । भो मेघ ! अवन्तीन्‌ देशान्‌ प्राप्य रत्वा पूचो दिष्टां र प्रथम" 
निवेदिता aaga पुरीमनुसर ७नुयाहि। की इश fa या रच्स्या avni 
qaei परिपूर्णा Mema अवन्तीन | उदयनस्य उदयनाचायरय कथायाः कोविदाः 
पण्डिताः ये ग्रामा आमयासिनो जनास्ते वृद्धा बृद्धि गतास्तान्‌। उष्प्रेच्यते । दिवः 
स्वर्गस्य कान्तिमत्‌ सश्रीकमेकं खण्डमिव शकलमिव। प्रथिष्यां कुतः समागतः 


मित्याह । कीड स्वर्गिणां स्थगंप्रापानां AA: अवशिटेः पुण्येः सुकृतेहंतमानीतं | 
कीइशोनां सुखरितफळे पुण्यफले, स्वद्पीभूते चणे सात गां गतानां YA 


प्राप्तानाम्‌ । famat रिवन्द्रचारुण्यासुउर्लायन्यां तु योषिति’ इति Ao ॥ ३० ॥ 
भाष०-हे जलद्‌ | तत उदयनकथाप्रचचनचतुरग्रामीणबृद्धसमन्बितानचन्तीच्‌ 
देशान्‌ प्राप्य संपत्तिशालिनीमुज्जयनी पुरीं याहि। या झज्जयिनी घुरी स्वगिणां 
सुवं गतानां शेषैः पुण्येहंतमिव स्वर्गस्य सारभूतं खण्ड वतते ॥ ३० ॥ 
सौ०-हे मेष | अवन्ती नगरीमें जाकर, जिस नगरीमें गाँवके वृढे वत्सराज और 
बासवदत्ता-ह९णकी कथा कहा करते हैं । फिर उस सम्रद्धिमती विशाला उब्नयिनी नगरीमें 
जाश्येगा। जिसकी स्वगंफलमोगियोंके अल्प पुण्य शेष रद्द जानेपर पुनः पृथिवीपर, उन्हींके 
शेष पुण्यद्वारा पृथिवीपर लाई हुई देदीप्यमाना स्वगेके टुकड़ेके समान प्रभा मालम 
होती है ॥ ३० ॥ 
izi मदकले कूजितं सारसानां ? 
J स्झुडितकमलामोदमैत्रीकषायः। 
यत्र स्ञ्लीणां इरति सुरतग्लानिमङ्ञा्कूलः 
शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाडुकारः ॥ ३१ ॥ 
सजी०--दीर्घीकुषंजिति । यन्न विशालायां प्रप्यूपेष्दहृ्ुखेषु । 'प्रत्यूषो5६- 
सुख ENR इत्यमरः । पट प्रस्फुटस । मदकलं मदेनाव्यक्ष्मघुरम | “बनो तु 
सधुरारफुरे । कलः इत्यमरः। सारसानां पक्चिविशेषाणास । 'सारसो मैथुनी कामी 


UU ——: 


| dri: gega: इति यादवः। य्वा सारसानां हंसानास्‌ । "चाङ्गः सारसो 
। हंस” इति झब्दाणंवे । कूजितं रुतं वीर्घीङुवंन्‌। विस्तारयच्चत्यर्थः। aagi 
शब्दाबृत्तरिति ma: एतेन प्रियतमः स्वचाडुवाक्यानुसारिक्रीडापचिकूजितमवि" 


| प प anae पीयति च गरबते । डित विश पिता कुमळानामामोदेन क. 
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सह या मेत्री संसर्गस्तेन कपायः सुरमिः । 'रागद्रव्ये कपायोऽस्री नियांसे सौरभे 
रसे? इति यादवः। अन्यन्न विमदंगन्धीत्यर्थः। aa परिमलो गन्धे जन- 
अनोहरे । भामोदः सोऽतिनिर्हारी? इत्यमरः। अङ्गाचुकूलो यात्रसुखस्पर्शः । अन्यत्र 
गाढालिङ्गनदचयात्रसंवाइन इत्यर्थः! भवभूतिना चोक्तम्‌-'अशिथिलपरिरम्भैदत्त- 
संवाहनानि? इति । संवाह्यन्ते च सुरतश्रान्ताः प्रियेयुंचतयः। पृतस्कचिरेव वचयति- 
“सरभोगान्ते मम ससुचितो इस्तसंदाहनानाम्‌? इति। शिप्रा नाम काचित्तन्रत्या 
नदी तस्या वातः शिप्राचातः। झिप्राग्रणं शेत्यद्योतनाथंम। प्रार्थना सुरतस्य याच्ञा 
तत्र चाड करोतीति तथोक्तः। पुनः सुरतार्थं म्रियवचनप्रयोकतेत्यर्थः । कर्मण्यण्‌- 
प्रत्ययः । श्रियतमो aga इव ख्रीणां सुरतग्लानि सग्भोगखेदं इरति नुदति । चाहू- 
किभिविस्सृतपूर्वरतिखेदाः खियः प्रियतमप्रार्थनां सफलयन्तीति सांचः। “प्रार्थनाः 
aga? gaa 'खण्डितनायिकाजुवीता” इति व्याख्याने सुरतग्लानिहरणं न 
सम्भवति । तस्याः पूर्व सुरतामावास्पश्चात्तनसुरतर्लानिइरणं तु नेदानीन्तनकोप- 
शमनार्थचाटवचनसाध्वमित्युखे वोचिता विवेकिनाम्‌ । 'ज्ञातेऽन्यासङ्गविकृते 
खण्डितेष्यांकषायिता' इति दशरूपके ॥ ३३ ॥ 


चारि०--दीर्घोति । भो सेघ ! यत्न यस्यासुज्जयिन्यां शिप्रावातः शिप्रानदी- 
मरुद्‌ अङ्गानुकूळः सन्‌ प्रत्यूषे ग्रातःकालेछु ख्रीणां कामिनीनां सुरतग्लानि रतिश्रमं 
हरति.। किं कुर्चनू सारसानां पत्षिमेदानां कूजितं शब्द दीर्घीङुचन्‌। दोडा पडु 
दृतं । पुनः कीइशम्‌। मदात्‌ दर्पात्‌ करं मधुरध्वनिमव्यछं वा । कीइशो वातः। 
स्फुटितानां विकसितानां कमळानां वारिजानामामोदो जनम नोहरो गन्धस्तस्य 
मैत्री सम्पर्कस्तेन sara: सुरभिः सुगन्धिः। “मदो रेतसिकस्तूर्या गे इषे मदानयो 
रि!ति से०। 'कलं za त्रिषु जीणे चाव्यक्तमधुरध्वनाविःति मे०। agag च नीरोगे 
चृतुरेऽप्यभ्षिधेयदिः ति मे०। 'विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जनमनोहरे । सुरभौ छो हिते 
त्रिष्विति मेदिनीकरः । क इव उद्प्रेचयते । प्रार्थना प्रसादार्थं याच्ना तस्यां चाहुः | 
कारः मधुरभाषी प्रियतम इव भत्तेव। सोऽप्येवंविधो अवति। कीशः फमळगन्ध- 
सम्पर्कंसुगन्धिः। तथा 'च शरीरसुखकारी भवति । अपरं पय सुरतक्लमं हरति mu । 

भाव०-जळद्‌ ! यत्रोऽजयिन्यां ्र्यूपेषु विकसितकमङसुरन्धयुक्तः शिमायायुः | 
प्रितम इव, पुनः सुरतप्रार्थनाचाटुबाक्येः कामिनीनां सुरतश्रममपनयति, तासु- | 
ज्जयिनीं पुरीं याहि ॥ ३१ ॥ i 

सौ०--हे मेष ! उस उज्जयिनी नगरीमें प्रमातके समयसे सारस पक्षियोंकी मधुर | 
ध्वनियोंको बढाने वाळा तथा प्रफुछित पद्मोंकी सुगन्धसे परिव्याप्त एवं शरौरको सुख | 


देनेवाला और कांमक्रीडाकालमें प्रिर वचन कहनेमें प्रिय वह्षमोंके सइश कुशल, शिप्रा | | 


नदोका पवन वहा करता. है ॥ जिसे कामिनिर्यके UA दूर हुआ करते teu | | | 


rr 
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इतः परं प्रक्षिप्तमपि श्‍ळोकत्रयं व्याख्यायत्ते-- र र 
*( हारांस्तारांस्तरळगुटिकान्कोटिश' शङ्कशुक्तीः 
शाषपदयामान्मरकतमणीजुन्मयूखम्ररोददान्‌। 
रष्ट्वा यस्यां चिपणिरचितान्विद्रुमाणां च भङ्गान्‌ 
संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषाः l ) 
सकी ०--हारानिति । यस्यां विशालायां कोटिशो विपणिषु पण्यचीथिकासु। 
“विपणिः पण्यवीथिका’ इत्यसरः। रचितान्प्रसारितान्‌। इदं विशेषणं यथालिड 
सर्चत्र सम्बध्यते । तारान्छुद्धान्‌। “तारो मुक्तादिसंशुद्धो तरणे शुद्धमौक्तिक' इति 
चिश्वः। तरळगुटिकान्मध्यमणीभूतनहारर्नान्‌। ATA हारमध्यगःः इत्य मरः। 
“पिण्डे मणी महारत्ने गुटिकावद्धपारदे' इति शब्दार्णवे। हारान्युक्तावळीः। तथा 
कोरिशः शङ्खाश्च सुक्तास्फोटांश्र । 'सुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः शङ्क स्यास्कम्डुरखि- 
याम्‌? इत्यमरः । शष्पं वाळतृणं तद्वच्छुधामान्‌ | ‘शष्पं बाळतृणं घासो यवसं तृण- 
' मजुंनस' इत्यमरः। उन्मयूखप्ररोवाचुद्‌गतरम्याङ्करान्मरकतमणोन्गारुढरर्नानि | 
तथा agam अङ्गान्प्रवालखंडांश्र दृष्टा सलिळनिधयः समुद्रास्तो यमात्रमवरोषो 
येषां ते ताइशाः संळचयन्ते । तयाचुमीयन्त इर्यर्थः। ररनाकरादप्यतिरिच्यते रल- 
संपद्भिरिति भावः। 
चारि०-हारानिति। भो मेघ! यस्यां पुर्या तारान्‌ शुद्धमौक्तिकान्‌ हारान्‌ 
दृष्टा सछिळनिधय़ः ससुद्रास्तोयमात्राचरोषाः केच लजछाचरिष्टाः संलचयन्ते। कीह- 
शान्‌ तरला भास्वरा गुटिका येपु ते तान्‌। कोटिशः स्त्र योऽयस्‌ । शङ्कशुक्तीश्च 
दृष्टा न केचळं शङ्कशक्तीः WA व!लतृणवत्‌ श्यामान्‌ नीळवर्णान्‌ मरकतमणींच्व 
कीदृशान्‌ उदूगताः मयूखानां किरणानां प्ररोहाः अङ्कुरा येषां ते तान्‌। faz- 
माणां प्रवाळानां agta शकलानि च इट्टा किंविशिष्टान्‌ विपण्यां ggat रचितान्‌ 
कृतराशीन्‌। “तारो वानरभिन्सुक्ताविशुद्ध्योः gaafe इति मेदि० । ate 
चञ्चले e masi ब्रिलिज़्कमि'ति Ro । "शष्पं बालतृणं घास! इस्यमरः॥ 
भाव०--है जलद ! यन्न विशालायां पण्यवीथिकासु प्रसारितान्‌ कोटिशो ag- 
सूल्यान्‌ दारान्‌ मरकतमणीन्‌ प्रचाळखण्डांश्च दृष्टा रत्नाकरस्य जलमन्रावशेषतां 
लोका लक्षयन्ति तां याहि। 


ime सौ०--जिस नगरीकी रत्नराशि देखकर रत्नाकर ( समुद्र ) केवळ जलावशेप दीखता 
' Q SARI नगरीमें शुद्ध और चमकदार मोत्तियोंकी मालाएं भरी पड़ी हैं । कोमल 
“हरी वासके रंगोंसी इरी-इरी देदीप्यमान पन्नाकी मणियाँ लदी पड़ी हैं । नंगे तथा 
उनके डकड़ोंके ढेरके ढेर बाजारमें विखरे हुए हैं ॥ श्प हे! बरा 


JE Gaoi AA 
१. इत आरम्य ) कोठस्था यावन्तः इलोकास्तावन्तः प्रक्षिप्ता वोध्याः । एवं च २४ 
अध्वक्लान्तमि!ति, २७ पृष्ठे 'अम्मोविन्द्रिति च इलोकावणि प्रक्षिप्ती । 


८८-७0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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( प्रद्योतस्य प्रियडुद्धितरं वत्सराजो5च जह्े 
हैम॑ ताळदुमवनमभूद्त्र तस्यैव राज्ञः। 
adama: किल नळगिरि: स्तम्भमुत्पाठ्य द््पा- 
दित्यागन्तून्रमयाति जनो यत्र वन्धूनमिज्ञः ॥ ) 
सभी०--प्रथोतस्येति । YA प्रदेरो चत्सराजों चस्सदेशाधीश्वर उदयनः। प्रद्यो- 
ततस्य नामोज्जयिनीनायकस्य राज्ञः म्रियदुहितरं वासवदत्ता जहे जह्वार । अन्न स्थळे 
तस्येव राज्ञः प्रद्योतस्य हेमं सौवर्ण ताळडुमवनमभूत्‌। अन्न नळगिरिरनाभिन्द्र दृतत- 
स्तदीयो राजो दर्पान्मदारस्तम्ममाळानसुरपाव्योद्चत्योदूञ्रान्त उत्पत्य असणं कृत- 
यान्‌। इतीत्थंभूताभिः कथामिरित्यर्थः। अभिज्ञः पूर्वोक्तकथामिज्ञः कोबिदो जन- 
आगन्तून्देशान्तरादागतान्‌। औणादिकरतुन्प्रस्ययः। चन्धून्यत्न विशालायां za 
यति विनोद्यति। अन्न माविकाछष्ारः। तदुऊम्‌-*अतीतानायते यन्न प्रत्यक्षत्वेन 
रूछिते अस्पद्‌भुताथकथनाद्भाचिङ तदुदाह्ृतस्‌ ॥? इति ॥ « 
चारि०--प्रद्योतस्येति । भो सेघ ! यत्रोजयिन्याम्‌ अभिज्ञो जनो,छोकः आयन्तू- 
नागन्तुकान्‌ बन्धून्‌ सुहृदः इति रमयति । इति कथम्‌ । भो बान्धवाः अत्र बर्सः 
राजो नृपविशेषः प्रद्योतस्य राज्ञः भियदुद्दितर पुत्री जद्दे अहरत्‌ । तस्थेच राज्ञः ताछ- 
दुमवनं हैमं सौवणंमसूत्‌। किलेति प्रसिद्धौ । अत्र नळगिरिनुपरजो दात्‌ बलात्‌ 
स्तम्भम्‌ उत्पाट्य उद्न्तः उद्‌भ्रमण चकार ॥ 
भावः--हे जळदु ! यत्र विशालायां ama: कथाऽभिज्ञो जनः आगन्तुका क्छो- 
कान्‌ अन्रोदयनङृतं प्रथोतस्य सुताया वासवदत्ताया हरणम, अन्न तस्यैव सौवर्ण 
ताळमुमबनम्‌, अत्र तदीयस्य नलगिरेरिन्द्रदत्तगजस्योन्मत्तदशायामुद्‌ अमर्ण 
'चासीदित्येचं कथाभिर्विनोदयति तां याहि ॥ 
सौ०--हे मेघ ! उस उब्जयिनीमें अभिश जन आगन्तुकोंको तया अपने अतिथिको 
प्रथोतकी कथा कहकर चित्त रमाया करते है--वे लोग उनसे कहा करते हैं--'हे बन्धो ! 
स स्थानपर वत्सराजनृपतिनेः प्रथोत नृपतिकी पुत्रीका अपहरण किया था?। फिर एक 
ओर अङ्गुली दिखाकर कहते है--'उसी राजाका यहाँ पर सुवर्णका ताड़ का वन लगा हुआ 
या ।? फिर एक ओर अङ्गुली दिखाकर कहते हैं--“इस स्यानपर नलगिरि नामक हाथीने 
मन्दोन्मत्त होकर बड़े वेगते अपना आलान ( खूंटा ) उखाड़ डाला था। आदि आदि | 


( पत्रश्यामा द्निकरद्यस्पर्धिनो यत्र वाहाः 
kakaa करिणो बृष्टिमन्तः प्रभेदात्‌। 
योधाग्रण्यः प्रतिदशसुखं संयुगे तस्थिवांसः 
प्रत्यादिशभ्रणाइ् प्क्षत्द द्ासलणाडे। ॥ ) 
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सजी ०-पत्नेति दे जलद ! यत्र विशाळायां वाहाः इयाः पन्नश्यामाः पलाश 
ant: अत पुव दिनकरहयस्पर्धिनो वर्णतो वेगातश्च सूर्याश्चकल्पास्तथा ğa- 
qat हेलवदुन्षताः करिणः प्रभेदान्मद्रावाद्धेतोस्त्वमिव gitara: | अग्रं नयन्ती- 
aaa: “सरसुद्विण इत्यादिना किप्‌। “अमग्रामाभ्यां नयतेः इति चक्तव्याण्ण- 
aal योधानामग्रण्यो भटशेष्ठाः संयुगे युद्धे प्रतिद्शसुखमभिरावणं तस्थिवांसः 
स्थितचन्तः। अत एव चन्द्रहासस्य रावणासेन्नेणानि क्षतान्येचाझ्माश्रिह्ठानि u ¦ 
“बन्द्रहासो रावणासावसिमात्रेईपि च कचित्‌? इति शाश्वतः । प्रत्यादिष्टाभरणरुचयः | 
ग्रतिषिद्धसूपणकान्तयः शखप्रहारा एव वीराणां भूषणमिति आवः। अत्रापि आविः | 
काळड्कारः ॥ 


चारि०--पत्रेति-भो मेघ ! यन्नोज्जयिन्यां वाहाः अश्वाः दिनकरहयानां सूयां 
खानां स्पद्धो येषामस्ति ताइशाः सन्ति। कीदृशाः पत्रशयामाः पळा : | 
पाठान्तरे झध्पश्यामाः बाळतृणवन्नीला । यत्र करिणस्त्वमिद सन्ति । किंविशिष्टाः । | 
अभेदात्‌ मद्छरणात वृष्टिमन्तः वृष्टियुच्ताः । पुनः कीइशाः। शेळवत्‌ पर्वतवढुदग्र 
उच्चा । स्वमप्येवंबिधः। प्रमेदात्‌ जलत्यागात्‌ वृष्टिमान्‌। शेळोदप्रश्च। यत्र च | 
योधाग्रण्यः योधेषु भरेषु अग्रण्यः अग्रगामिनः संयुगे सङ्ग्रामे दृशस्ुखं राघणं प्रति | 
तस्थिवांसः रावणेन सह युद्धमकापैरित्यथः। कीदशाः चन्द्रहासस्य शस्त्रविशे- 
चस्य ang: yafaa; प्रस्यादिष्टा निराजकृता आभरणानामळङ्काराणां रुचियषां ते 
ताइशाः प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यात्‌ प्रत्याख्यातो निराकृत’ इत्यमरः ॥ 
भाव०--हे जळद्‌ ! यन्न विशालायां सूर्यतुरगकद॑पा अश्वाः मदमत्ता अक्षन- 
Aam उन्नता गजेन्द्रा; रावणासिबणाङ्वितशरीरा . चीराः सेनिकाश्च afa 
तां याहि u 
सौ०--हे जलद ! जिस विशाला नगरीमें पलाशवणेके घोड़े हैं जो सूर्यके घोड़ोंकी 
स्पर्धा करनेवाले हैं और हाथी ऐसे है जो पर्वता के सदश माळम ARI इतना 
अदाव करते हैं कि मानों aafe हो रद्दी दो अथांत आपके समान जलवृष्टि RANS 
काळे-काले पवंतोके समान हाथी हैं। ऐसे-ऐसे योधा हैं जो समरमें रावणके सामने | 
खड़े हो जानेवाळे हैँ । जिन योधाओंके सरीर चन्द्रदास नामक झखके gA परिभूषित 
होकर अळंकार पहने हुएके' समान दीखते हैं । 
जाळोद्गीणेरपचितवपुः केशसंस्कारधूपे- 
dga भवनशिलिमिदंत्तचुत्यो पद्वारः । 
इम्येष्वस्या: कुसुमसुरमिष्वध्वखेद्‌ं नयेथा 


लक्ष्मी _पधयळूलितवनितापादरागाङ्कितिशु॥ ३२॥ 


ड NS 
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ag: कण्ठच्छविरिति गणेः सादरं वीक्ष्यमाणः 

पुण्यं यायार्त्रिभु वनगुरोर्धाम चण्डीश्वरस्य | 

धूतोद्यान कुवळयरजोगन्धिभिर्गन्धवत्या- 

स्तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिकेमंखुद्भिः ॥ ३३॥ 

सश्षी०-जालोद्गीणरिति । जालोद्‌्गीणेंगंवाद्षमार्गनिर्गतेः। 'जाळं गवाह 

आनाये वाळके कपटे गणे? इति याइवः। केशसंस्कारधूपेः। वनिताकेशवासनाये- 
न्ध द्रव्यधूपे रित्यर्थः अन्न संस्कारधूपयोस्तादथ्यंऽपि यूपदार्चादिवत्मळृतिविकारत्वा- 
सावादश्वघासादिचरपष्ठीसमासो न चतुर्थीसमासः । उपचितयपुः परिपुष्टझरीरः । 
वन्धौ बन्धुरिति वा प्रीत्या भवनश्षिखिभिगुंहमयूरे दत्तो नृत्यसेवोपद्ार उपायनं 
यस्म स तथोक्तः । “उपायनझुपग्राह्मसुपहारस्तथोपदा’ इत्यमरः। कुसुमैः सुरभिषु 


' सुगन्धिषु । छल्तिबनिताः सुन्दृर स्त्रियः । ‘ofod त्रिषु सुन्दरम्‌? इति शब्दाणंवे t 


ताप्तां पादरागेण छाषारसेनाङ्कितेषु चिहितेषु ह्येषु धनिकभवनेष्वस्या उज्ज- 
यिन्या ळचमीं पश्यन्नध्वगसनेन खेदं क्लेशं नयेथा अपनय ॥ ३३॥ 
सभी०--भर्तुरिति । भुः स्वामिनो नीलकण्ठस्य भगवतः कण्ठस्येन छुविर्य- 
स्यासौ कण्ठच्छुविरिति हेतोगंणेः प्रथमेः। “गणस्तु गणनायां स्याद्‌ गणेशे प्रथमे चये” 
इति दाब्दाणंचे । साद्रं यथा तथा बीचयमाणः सन्‌। प्रियस्तुसाइर्यादतिप्रियत्वं 
सवेदिति भावः। त्रयाणां भुदनानां समाहारस्त्रिसुवनस । 'तद्धितार्थ--इस्यादिना 
समासः। तस्य गुरोखेळोक्यनायस्य चण्डीश्वरस्य कात्पायनीवज्ञभस्य पुण्यं पावनं 
धाम महाकालाख्यं स्थानं याया गच्छेः । विध्यये लिङ्‌। श्रेयस्करस्वास्सवंथा 
यातच्यमिति भावः । उक्तं च स्कान्दे-'आकारे तारकं लिङ्गं पाताले हारकेश्वरस्‌ t 
RAAS महाकाल इष्ट्वा काममवाप्नुयात्‌।' इति । न केवलं झुक्तिस्थानमिदं किंतु 
विलासस्थानमपीत्याह--धूतेति । ङुबळ्यरजोगन्धिमिरुत्पळपरायगन्धवद्भिस्तोय- 
क्रीडासु निरतानामासकानां युवतीनां स्नानं स्नानीयं चन्दनादि । करणे छ्युट्‌। 
“नानीयेऽभिषवे स्वान्‌? इति ga: । तेन तिक्तेः सुरभिभिः 'कइतिककषायास्तु | 
सौरभे शव प्रद्धीतिंताः इति हलायुधः । सौगन्ष्यातिशयार्थं चिशेषणद्वयम्‌। | 
यन्धवस्या नाम नद्यास्तन्नत्याया मरुद्निर्मारतेषूंतोद्यानं कस्पिताक्रीडमितिं धार्नो- | 
विशेषणम्‌ ॥ ३३॥ iji 
चारि०-जाळोदूगीणेंरिति, भत्तरिति च युग्मम्‌ । सो मेघ! त्वं चण्डीश्वरस्य 
मददाकारस्य पुष्यं पनित्रं धाम स्थानं याया गच्छेः । कीइक्षस्य निझुवनंयुरोः ब्रिळो- । 
atad: । कीहशसस्वस्‌। र Raia: नन्दिप्रश्ततिभिः सादरमादरपूवंक वीचयः | 
साणः। इति किस्‌ । agda क | 
वायुमिः धूतोद्यानं भूतमसि दनम्‌ भागडी पर्य तप। एतेन सान्योक्ति। | 


नीळः। कोहशं धाम। मरुद्विः | 
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सेः कुषळ्यानासुत्पकानां रजोगन्ध पुषामस्ति तेः। एतेन सौगन्ध्योक्तिः। स्या- 

न । पुनः कीहशेः। गन्धवत्या नदीमेदायाः तोये जले या 

कला कका तस्यां निरतास्तत्परा या युवतयः त रुण्यः अला तिखो रसो रागो 
थेषां ठे तैः । एतेन शेत्योक्तिः । 'तिक्तो रससुगन्धयोरि'ति मेदिनीकारः “घुसाना | 
-क्रौड उद्यानमि'त्यमरः। किं कृत्वा । अस्या उज्जयिन्याः ह Hasidi धनिनां | 
चासेघु खेद्मायासं नीत्बाऽपनीय। कीदशः सन्‌ अध्बना दीर्घमार्गचलनेन खिन्ञः y 
क्ळान्तः आत्मा यस्य तव स त्वम। कीहरेषु इम्यंचु ऊसुमपुरभिषु पुष्पसुगन्थिषु | 
युनः कीदृशेषु ऊलितवनितापाद्रागाङ्कितेशु मनोहरर॑त्रीचरणळाउारसजातचिददे]ु। 
रवं कीहशः। केशसं श्कारघूपेः उपचितवएुः प्रवरधूपत्वात्‌ प्रदृ्धशरीरः। पुनः ना 
स्वस्‌ । सवनिखिभिगुमयुरैः वन्घुप्रीत्या मित्रस्नेहेन दत्तः नृत्यमेवोपहारो यस | 
स त्वम्‌ । 'हस्यादि धनिनां वास’ इत्यमरः । “घाम देहे शुदे रश्मौ स्थाने जन्मः | 
प्रमादयो? ॥ ३२-३३ ॥ | 


आव०--हे जलद ! तप्रोउजयिन्यां गवादमार्गनिर्यातैमंहिळाकेशवासनायेंगॅन्य" | 
Ka परिपुष्टशरीरः, शृहमयूरशच त्वदूग्जनशुत्या सुदितेनुत्यक्रियया संभाविः 
त्तस्त्व पुष्पैः सुगन्धिषु सुन्द्रस्रीचरणळाक्षारसचिङ्ितिषु धनिनां अवनेशु पुरी शोभा 
निरीदमाणो मागंश्रमापनयनं विधेष्टि ॥ ३३॥ 


साष०--हे जरद्‌! उष्जयिन्यां पावनतमं श्रीमहाकाळमन्द्रं याहि। तत्र 
स्वमदुर्नीळकण्ठश्य कण्डच्ुविघारकत्वेन स्वां सादरं शिवगणा ची च्षिप्यन्ते । अपि 'च 
तन्महाकाछमन्द्रे जछक्रोडातस्परयुवतिजनस्नानीयचन्दुनादिना सुरभिभिः पद्म- 
परागगन्धबन्निगैन्धवस्याः सरितः समीरेः कग्पिताक्रीडं TART AGEA ॥ ३३ ॥ 


सौ०--हे मेष ! उज्जयिनी नगरीमें खिड़कियोंसे निकले हुए महिछाओंके केश- 
संस्कार घूपोंते परिपुष्ट शरीरवाळे तया मेघरूपी बन्धुके प्रेमके कारण मयूरगणों द्वारा नृत्यः 
रूपी उपहार प्राप्त किए हुए आप रमणियोंके चरणोंमें लगे हुए महावरके लांल-लाल रंगते 


छान्छित होकर तथा फूछोंकी गन्थसे परिव्याप्त होकर धनवानोंके गृहो की शोभा देखते- , 
हुए अपने परिअमको दूर कजियेगा ॥ ३२॥ 


>. Da 


सौ०-हे मेष !.वहाँ आपको महादेवजीके गण सादरं देखेंगे यह सोचते हुए कि | 
आपी दीप्ति उनके स्वामी महादेवजीके कण्ठके समान है। आप उन गणोंके द्वारा देखे | 
जानेपर तीनों: लोकोंते पूजित चण्डीइवर ( पावंती-परमेश्वर ) महाकालके मन्दिरमें गमन | 
“करना । जिस महाकाळके स्थानके आरामको (उद्यानको), पद्मपरागकी गन्धसे युक्त होकर | 
तया जळक्रीडामें आसक्त सुन्दरियों ( युवतियों ) के चन्दनादि रसोसे सुगन्धित गन्धवती | 
नदीके daniga पवन्‌, पसु, करता है ॥ 83॥ Collection. 


त 


- 
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स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भाजुः। 

कुर्यन्संध्याबलिपटइतां शूलिनः श्याधनीया- 

मामन्द्राणां फलमचिकलं gera गर्जितानाम्‌ ॥ ३४॥ 

सजी०--अपीति। युम्मस्‌। हे जळघर ! महाकाळ नाम पूर्वोक्तं चण्डीश्वर- 

स्थानमन्यस्मिन्सन्ध्यातिरिखेऽपि काळं आसा. प्राप्य ते तव स्थातव्यम्‌ । त्वया 
स्थातब्यमित्यथः । 'कृत्यानां कतोरि वा? इति षष्ठी । यावद्यावता काळेन भाजुः सूर्यो 
नयनविषयं इष्टिपथमऱ्येत्यतिक्रामति-। ` अस्तमयकालळपर्यन्त स्थातव्यमिस्यथेः । 
यावदिस्येतदवधारणार्थे। 'यावत्तावच साकल्येऽवध्षौ मानेऽवधारणे? इत्यमरः। 
किमर्थमत आइु--ङुवंश्चिति । श्छाघनीयां प्रशस्यां शूलिनः शिवस्य संध्यायां बलिः 
पूजा तत्र परहतां ङवन्सम्पादयच्नामन्त्राणामीपद्गम्भीराणां गर्जितानामविकल- 


> D s, i ह्‌, 
मखण्ड फलं लप्स्यसे'प्राप्स्यस । रमेः कतरि छुट्‌। महाकाळनाथबलिपरहदस्वेन 


= | 


विनियोगात्त गजितसाफल्यं स्यादित्यर्थः ॥ ३४॥ 


चारि०--अपीति । जळं धारयतीति जलधरस्तस्य सम्बुद्धौ भो जलघर मेघ ! 
अन्यस्मिश्रपि काले सन्ध्याया अन्यत्रापि समये महाकालं देवस्थानविशेषमासाथ 
प्राप्य ते स्वया तावरस्थातब्यं यावद्वाचुः .सूर्यो नयनविषयं नेत्रयोचरत्वमत्येति 
अतिक्रामति । अस्तं यातीत्यर्थः । स्यसामन्द्राणामीषदूगम्भीराणांशगरजितानामच्ि- . 
कळ सम्पूण. फलं लप्स्यसि प्राप्यसि । किं कुर्वन्‌ शूलिनो महेश्वरस्य सन्भ्याबछिपर- 
इतां देवपूजा नकरवं कुच॑न्‌ विदृधत्‌। कीइशीम्‌ । श्लाघनीयां स्तवनीयां। 'कळो 
मन्द्रस्तु गम्भीर’ इत्यमरः । 'बछिः पूओो पहारे चे'ति वेजयन्ती । "आनकः पटहोऽद्धो-- 
स्यादि’ स्यमरः । ‘शिवः शूळी महेश्वर? इत्यमरः | ३४ ॥ ; 
भाव०--हे जळद ! सन्ध्यातिरिक्तेषपि काळे महाकाळमन्दिरं gei सूर्यास्त- 
सनकाळपयन्तं तस्प्तीक्षां कुर । प्रदोषे शंकरपूजासमये ईषद्गम्मीरं गर्जितं 
र्वस्वं पूलापटहभावं लब्ध्वा गर्जितसाफल्यं आप्स्यसि ॥ ३४ ॥ 
सौ०-हे मेव ! यदि आप महाकालके मन्दिरपर, सायंकालको न पहुंचकर , अन्य 
समयमे पहुँचे तो आप वहाँ सायंकाळतक ( सूर्यास्त तक ) ठहर जायें। आप प्रदोपकाङमें 
( सांयकालमे ) प्रशंसनीय पवित्र पूजनके समय नगाडेकी ध्वनिका काम अपनी गर्जनध्वनि 
दार पूणे करके उस विषिको पूरी तरद सफळ बना दीजिये ॥ ३४॥ . 
a लीळावधूते 
पादन्यासे: क्कणितरशनास्तत्र लोळावधूते 
रत्नच्छायास्रजितनत्रिश्रिभासर कहात्तइस्ताः । 
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पदसुखान्माप्य UE 
नामोष्यन्ते त्वयि rA ३५॥ 


= 3 0 कई 
सञ्ी“-पाद्न्यासेरिति । तत्र सन्ध्याकाले । पादन्यासेश्वरणनिक्षेपचुत्याईः | 


क्षणिताः शब्दायमाना रशना यासां तास्तथोकताः। फ़णतेरकम 


कर्मक--' इस्यादिना कर्तरि T डील्या 


कस्वात waai- | 
विलासेनावधूतेः। त्वल्श्वामर ४ 


मणीनां छायया कान्त्या खचिता रूषिता बळ्यश्वामरदण्डाः येषां तेः। 'चलिश्चामर" | 


विश्छथचर्मणि' इति विश्वः । चामरेबाँटब्यजनेः क्छान्तहस्ताः। एतेन | 
उ क चतय \ तुच नत्यसदस्ेसदरन्दुकवखादिदण्डिकाचामरसम 1 | 


दीणां च wa ii तद्‌ देशिकं अवेत्‌ ? इति। 


ga गणिकारूदत्तो नखपदेपु नखतेषु सुखान्‌ सुखकरान, \ इसे | 
सुखे सुखम/ इति wai वषंस्याग्रयिन्दूनप्रथमविन्दूरप्राप्य स्यि मधुकर णि- | 
दीर्घान्कटाचानपाङ्गानामो च्यन्ते \ 'परेरुपकृताः सन्तः सद्यः प्रस्युपकुरवेते इति | 
सावः कामिनीद्षनीयत्वलच्षणे शिवोपासनाफर्छ सद्यो ऊप्स्यस इति ध्वनिः naa | 
चारि०--पादन्यासेरिति । भो मेघ ! वेश्याः पण्यस्त्रियस्त्वयि भवति कटा” 
द्षेपान. वक्रावछोकितानि मोचयन्ते त्वा कटाडेराळोकयिष्यन्तीति भावः | कि रवा 
स्वत्तो मवतो नखपदानि aa सुखयन्तीति सुखास्तान्‌ चर्षाग्रे चिन्दून| 
प्रावृट्प्रथमविभुषः प्राप्य किंविघान्‌ कटाचात्‌ मधुकर श्रेणिदीर्घान अमरपन्लिदीर्घान।| 


इ्यामानिस्यर्थः । वेश्याः कीहश्यः। पादन्यासेन 


नुत्यकरणात्‌ चरणविच्ेपेण eal! 


qaqa मेखळा यासां ताः। इनः कीदृश्यः। 'चामरेबॉळव्यजनः Kuasili | 
(द्राः इस्ताः पाणयो यासां ताः। चामरेः कीहसेः छीछया क्रीडया5वपू: | EE 
ded: रव्नच्छायया मणिदीप्स्या खचिता बलयः करा येस्तानि तेः। “पदं व्य" 

Raat: । 'करोपहारयोः एंसि बछिरि’ त्यमरः 1 | 


भावः-हे जलद ! तत्र सायंकाळे महाकाल्सेवावसरे सविलास चरणन्यातै 
शब्दायमानरशनाश्रामरान्दोलनेश्व क्छान्तहर्ता गणिकास्स्वत्तो नखक्षतेषु ST) 
करान्‌ बृष्टेः प्रथमबिन्दूनधिगत्य परमग्रीतास्स्वां कटाछेचीदिष्यन्ते ॥ ३५ ॥ | 


सौ०--हे मेघ ! उस महांकाल-मन्दिरमें सन्ध्या समय मद्दाकाळकी सेवां तत्पर 
डीलाके साथ चरणोंको चछाती हुई और झब्दायमान मेखळाको धारण. किये इए त्य 


जिनके ndi रत्नजटित चामरदण्डयुक्त वाळव्यजन ( छोटे पंखे ) हैं, जिसके qaa | 
चोगोंके दाष क्‍्छान्त हो गये हैं । वे वेश्याएँ जो वर्षा की बूँदें उनके नखक्षतोंको सुखकारी 


हैं उन बूंदोंको आपके द्वारा प्राकर आपके 
q कटाक्षो ) को डाग १५5 5११ Tripathi 
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पश्चादु्चैसुजतरुवनं मण्डळेनामिळीनः 
सान्ध्यं तेज: प्रतिनवज्ञपापुष्परक्त दधानः 
बृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्रेनागाजिनेच्छां 

शान्तोद्वेगस्तिमितनयनं दष्टप्रक्तिभवान्या ॥ ३६॥ 


सओ०-पश्चादिति । पश्चात्सन्ध्यावल्यनन्तरं पशुपतेः शिवस्य नृत्यारम्मे 
ताण्इचप्रारम्मे प्रतिलवजपापुष्परक्त प्रत्यम्रजपाकुसुसारणे सन्ध्यायां भवं सान्ध्यं 
तेजो दुधानः। उञ्चरुलतं भुजा एवं तरवस्तेषां वनं मण्डलेन मण्डळाकारेणाभि- 
छीनो5मिव्याप्तः सन्‌। कतरि क्तः । भवान्या भवपत्न्या । “इन्द्र वरुणभव शर्चरुद्रसूड- 
हिमारण्ययवयवनमाहुळाचार्याणामाचुक्‌' इति ङीप्‌ । आनुगागमश्च। mea उद्वेगो 
गजाजिनद््शनभयं ययोस्ते अत एच स्तिमिते निश्चछे नयने यस्मिन्कर्मणि तत्तथों 
क्तम्‌ । 'उद्वेगस्त्वरिते क्लेशे भये मन्धरगामिनि? इति शब्दार्णवे। भक्तिः पृज्येप्चनु- 
रागः। भावार्थ क्तिन्प्रत्ययः ।, दृष्टा भक्तिर्यस्य स waa सन्‌ । पशुपतेराद 
MM यच्नायालिनं गजचर्म। 'अजिनं चर्म इत्तिः खी! इत्यमरः। asgi हर 
fiada । त्वमेव तस्स्थाने अवेस्यर्थः। गजासुरकदनानन्तरं भगवान्महादेवस्तदीय- 
माद्राजिनं सुजमण्डळेन विभ्नत्ताण्डवं चकारेति प्रसिद्धिः। दृष्टभक्तिरिति कथं रूप- 
सिद्धिः। दृष्टशव्दस्य ‘faa: yaa इत्यादिना waanza दुघंटत्वादपूरणीम्रिया- 
दिप्विति निषेधात्‌। भक्तिशव्दस्य प्रिवादिपु पाठादिति agaa इढभक्तिरिति 
शब्दमाशित्य प्रतिचिहितं गणव्याख्याने इढं भक्तिरस्येति नपुंसक qiga । अदा- 
दयनिरवृत्तिपरत्वे इढशःदाशिद्ठविश्ेयध्याचुपकारिः्डाःखीत्वमविवक्षितमिति । भोज- 
राजस्तु--'भक्ती च कमंसाधनायामिः' स्य नेन सूत्रेण भज्यते सेब्यत इति कर्मा्वे 


भवानोभक्तिरित्यादि भवत्ति। भावसाधनायां तु स्थिर भक्तिभंवान्यामित्यादि भवति! 
Rag । तदेतस्सवं सम्यग्विवेचितं र घुवं शसञ्षी विन्यां 'इडभक्तिरिति उ्येष्टे! gora । 
तस्मात दृष्टमक्तिरित्यत्रापि मतभेदेन पूर्वएदरय स्रीस्वेन नएंसकत्वेन च रूप- 
सिद्धिरस्तीति स्थितम्र ॥ ३६॥ 

चारि०-पश्चादिति। भो मेघ! र्वं तृत्यारम्मे नतंनोथमे पशुपतेमंहादेवस्य 
आद्‌ नायाजिनेच्छां हर । आदरस्य रुधिरावलिसस्य गजाजिनस्य इस्तिचमंणः इच्छां 
वाच्छां हर दूरीकुर। त्वं कीदृशः पश्चान्मण्डळेन अपरदेरेन उच्चेरुच्नतानां सुजनरूणां 
Waan वनं काननससिलीनः प्राप्तः किं कुर्वाणाः सान्ध्यं सन्ध्यासम्बन्धि 
We वनं काननमभिलीनः प्राप्तः किं कूर्वाणः सान्ध्यं सन्ध्यासम्यन्धि 
तेजो द्धानः। तेज्ञः कीदशं प्रतिमवं नवीनं यजपापुष्पं बन्धूकङ्सुमं तद्गद्व रक्तः 
भरणम्‌ । त्वं tea: । अदान्‌ पावेत्या दृष्टभक्तिः विलोकितसेचः। कथं यथा स्यात्‌ 


शान्तोहगेन गतक्ळमेन स्तिमिते निश्चले नयने यत्र दर्शने तत्तथा। "मण्डळं पारिचौ 
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कोडे देशे द्वादशराशिष्वि' ति मेदि० । "स्तिमितोऽचञ्जलाव्रंयोरि’ ति Ao । “उद्वेगः 
Aa | तत्र महाकाछताण्वकाळे सायन्तनमरुणं तेजो Rai | 
रुवनं मण्डळाकारेणाभिव्याप्य भगवत आरद्गनागाजिनघारणकामनां | 
संपादय । तस्मिन्‌ काळे भगवती सवानी तव भक्ति शान्तेन निश्चलेन च 'चघुषा | 
चीचिष्यते ॥ ३६॥ val 
सौ०--दे मेघ ! आप इस रोतिते वहाँ. सायं पूजा Q जानेके TE pr | 
कुसुमके तुल्य सायंकाछिक दौप्तिको धारण किये हुए, महादेवजीके झुनारूपी भ आरै | 
मण्डछाकार घेर छे, जब वे ताण्डव, नृत्यका प्रारम्भ करें, तब उन भगवान्‌ IRR , , 
गजचमे ओढनेकी अभिलाषा पूर्ण करिये ॥ ३६ ॥ | 
ya महाकालनाथस्य सेवाप्रकारमभिधाय पुनरपि नगरसज्ञारप्रकारमाह- 
गच्छन्तीनां रमणवसाति योषितां aa नक्तं 
रुद्धालोके नरपतिपथे सचिभेरेस्तमोभिः । | 
सौदामन्या कनकनिकषखिग्धया दशयोर्वा | 
तोयोत्सर्गस्तनितसुखरो मा स्म भूर्विकळवास्ताः ॥ रे७ ॥ | 
सभी ०--गष्छुन्तीनामिति। तत्रोजयिन्यां नकं रात्री रमणवसति प्रियभवनं | 
प्रति गख्छुन्तीनां योषिताम्‌ । अभिसारिकाणामित्यथः | सूचिभि्ेथः । अतिसान्द्रः | 
रित्यर्थः। तमोमी रुदाळोके निरुददृष्टिमसारे नरपतिपथे राजमाग कनकस्य निकषो | 
निकष्यत इति व्युरपत्या निकष उपलगतरेखा तस्येच SA यस्यास्तया। 
१स्नग्धं तु मसणे सान्द्रे रम्ये क्छीबे च तेजसि’ इति शाब्दार्णव । सुदारनाजिणेक- 
दिक्सौदामनी विद्यत्‌ 'तेनेकदिक्‌' इस्यप्प्रत्ययः । a मार्ग दुर्शय । किंच 
ठोयोस्सर्गस्तनिताम्यां बुष्टिगजिताम्यां सुखरः शब्दायमानो मा स्म भूः gT i 
ता योषितो विक्ळवा भौरवः | ततो वृष्टिगंजिते न कार्य gad: I नाद्र aaa | 
सहितं स्तनितमिति विग्रहः। विशिष्टस्यैव केवळस्तनितस्याप्यनिष्टट्वात । न “| 
पूर्वनिपातश्ञाबिरोघः 'ळदणहेस्वोः क्रियायाः इति सुत्र पुव 
विपरीतनिर्देशेन पूर्वनिपातझाखस्यानित्यरवज्ञापनादिति ॥ ६७ ॥ : 
` खारिर--गच्छुन्तीनामिति भो मेघ! तत्र नछ रात्रौ रमणचसति कान्तबेश्म 
गच्छन्तीनां वनन्तीर्ना योत्रितां नरपतिपथे राजमागविषये सौदामन्या विद्यता 
उदी दृक्षय। कीइरो मार्गे सूचिमेद्यनिबिडेस्तमोमिरन्धकारेः रुद्ध आच्छादित 
आठोकः उद्योतः प्रकाशो यस्मिन्‌। सौदामन्या कीहश्या कनकनिकषवत. सुवणे' 
परीक्षापाषाणवद्‌ स्निग्धया मनोशया गौरवरणेयेत्यर्थः। तोयोस्सगेंण जळत्यागेन यव. 
स्तनितं तेन al ससस. कृतो.पतस्ता योधितो दिष्ळवा'' 


< 
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“वसती रात्निवेशमनो रि” स्यमरः । “तडिस्सौदामनी uaaa खपला अपी' स्यमरः । . 


'आछोको दुर्श नद्योतावि! AR: ॥ ३७॥ 
भाव०--हे जळद्‌ ! तत्रोउययिन्यां रात्रो रमणभवनं यान्तीनां कामिनीनां 
राजमार्गे निविडान्धकारेणाभिव्याप्ते सति विद्य्रकारेन ताभ्यो वस्म प्रदर्षयेः। 
सीरुप्रकृतीस्ता इरष्टिगजिताभ्यां न च भीषयेः ॥ ३७॥. 
सौ०-हे मेघ ! रातके समय उस उज्जयिनी नगरीमें गाढ अन्धकारसे न दीखनेवाले 
मागंमें अपने रमणोंके समीप जाती हुईं रमणियोंको अपनी विद्युद-रेखा द्वारा मागे दिखाइये 
जो विधुत्‌-रेखा कसौटीपर सोनेकी रेखाके समान चमकदार दो । किन्तु, आप उन्हें मागे 
दिखाते समय गर्जेनध्वनि करते हुए पानी न बरसावें, क्योंकि वाँकी रमणियाँ अति 
भयमीत-स्वभावकी हैं ॥ ३७ ॥ 
तां कस्यांचिद्धवनवळभो सुप्तपारावतायां 
नीत्वा रात्रि चिरविछसनात्खिन्नविद्यत्कलञः । 
दश सूय पुनरपि भवान्वाहयेद्ध्वशेष 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेताथकृत्या: ॥ ३८ ॥ 
सज्षी०--तामिति । चिरं विळसनारस्फुरणास्लिन्नं Aula zei यस्य स 
भवान्सुप्ताः पारावताः कलरवा यस्यां तस्यां । विविक्तायामित्पथेः । '*पारावतः कल- 
रषः कपोतः? gaat । जनसंचारस्तत्रासरभावित एवेति भाषः । aaa 
वल्भौ । ग्रुद्दारछादनोपरिभाग gadi 'भाच्छादूनं स्याद्वळ्मी युद्दाणाम्‌? gia 
gaga तां रात्रि नोत्वा सूर्य इटे सति । उदिते सतीस्यर्थः। पुनरप्यष्वश्ेषं 
qea तथाहि सुहृदां मिन्राणामभ्युपेतार्थस्याङ्गीङृतार्थस्य प्रयोजनस्य कृत्या 
क्रिया येस्ते। अभ्युपेतसुहृदर्था इत्यथंः। MAASSA गमकरवास्समासः। “कृस्या 
क्रियादेवतयोः काये खत्री कुपिते त्रिषु’ इति यादषः। “कृञः श च' इति चकारा- 
स्यपू। न मन्दायन्ते खलु न मन्दा भवन्ति हि। न विछम्बन्त इत्यर्थः। “छोहि- 
तादिडाउम्यः क्यप’ इति क्यष्‌ । 'वा क्यपः इत्यास्मनेपद॒स्‌ ॥ ३८॥ l 
चारि०--तामिति । भो मेघ ! सूर्य भारकरे इष्टे घिछोकिते सति पुनरपि सूय 
भवान्‌ अध्वनो मार्गस्य शोषं वाहयेत्प्राप्चुयात्‌। किं कृत्वा कस्यांचित्‌ भवनवछभौ 
गुंहाह्वालिकायां तां रात्रिं नीत्वा गमयित्था। किंविशिष्टायां सुसपारावतायां सुप्ताः 
पारावता गृह्कपोता यस्यां सा तस्यास्‌ । भवान किंसूतः। खिन्नविद्यस्कछन्नः 
Ns चमस्काररहिता या विद्युस्सौदामनी सेव कलूत्रं भार्या यस्य सः ps l 
विलसनात्‌ चिरं चिरकाळं विलसनं चमर्कारस्तस्मात । अन्यस्याञप रमसा- 
णस्य विछासिनः बहुकालं सुरतकरणात अ खी खिम्ना भवति शियिळ- 
शरीरा ज्ञायते। खलु निश्चितं सुहृदां मित्राणामभ्युपेता स्वीङषता अथे प्रयोजने 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


yo Digitized sanaa Bhoor Gyaan Kosha 


कृत्या कार्यक्रिया यैरते न मन्दायन्ते न साडसा भवन्ति asi श्रोणिभाययोः । 
3 ३॥ दै८॥ 
क्या कियतो TE तत्व senitar मयनवळसौ चिरविलसनाच्दा- 
क अल ही रात्रि सुर्योदय पव agma स्वीकृतमिन्नकार्य तया 
x i A) 
द स्वती रमणी अधिक समयतक चमकनेके कारण 
wau प्राप्त करेगी । अतः वहां किसी ग्रहके ऊपरके छतके भागमें जह कणत (amn ) 
आदि सोये हुए हों, सोकर रात विता दें । पुनः शेष मागेको, सूर्योदयके पश्चात्‌ श 
करें । क्योंकि, सुहदोंके कामोंको अङ्गीकार करके सब्जन मन्द नहीं पड़ते ( ढिलाई नह 
करते ) ॥ ३८॥ 
तस्मिन्काळे नयनसलिळं योषितां खण्डितानां 
शान्ति नेयं प्रणयिभिरतो वत्मे भानोस्त्यजाशु | 
प्राळेयास्रं कमलचदनात्सोऽपि दतु नलिन्याः 
्रत्यावुत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाम्यख्यः ॥ ३५ , 
सञ्जी०--तरिमि्िति। तस्मिन्काछे पूर्वोक्ते सूयोंद्यकाछे प्रणयिमिः प्रियतमः 
खण्डितानों योषितां नायिकाविशेषाणास्‌ । “जञातेऽन्यासङ्गविकृते खण्डतेप्यांकपा- 
यिता” इति दशरूपके! नयनसछिलं शान्ति नेयं नेतबव्यम्‌। नयतिद्विकमंकः। 
अतो हेतोर्भानोवेत्मांश NA त्यज । तस्यावरको मा भूरित्यर्थः। विपक्षे$निष्टमा 
चष्टे-सोऽपि सालुः। नलान्यम्बुजञानि यस्याः सन्तीति नलिनी पद्मिनी । gs- 
खुजे नळं ना तु राज्ञि नाळे तु न खियाम्‌? इति शढदाणंचे । तस्याः स्वकान्तायाः 
कमलं स्वकुसुममेव बदनं तस्मारप्रालेयं हिममेदास्रमश्रु हेतुं शमयितुं maga: 
प्रस्यायतः । नछिन्याश्च मतुँमा नो दें ्ञान्तरे नळिन्यन्तरगमनारखण्डितास्वमित्याशयः। 
ततस्त्वयि । करानंशून्रुणद्धीति कररुत्‌। फिप्‌। तस्मिन्कररुधि सति। हस्तरो- 
चिनि सतीति च गग्यते । 'वलिहस्तांशवः करा” इत्यमरः अनद्पाभ्यसूयो$धि 
क्ब्रिद्वेषः स्यात्‌। प्रायेणेच्छाविशेषविधांताद्‌ द्वेषो रोषविरोषश्च कामिनां भवतीति 
आवः । किंच 'आरमानं चाकंमीश्षानं विष्णुं वा द्वेष्टि यो जनः। श्रेयांसि तस्य 
नस्यन्ति रौरवं च भवेद्‌ aa । इति निषेघारकायहानिर्भविष्यतीति ध्वनिः॥३९॥ 
चारितस्मिन्षिति। भो मेघ तस्मिन्काले प्रातःसमये प्रणयिभिः खण्डिताजां 
यो पितासुचितवासकगुह नागतप्रियसन्तस्तानां ज्ीणां नयनसछिळं छोचनपानीयं 
शान्ति नेयं ग्रापयितब्यम्‌। अतो हेतोर्भानोः श्रीसूर्यस्य वत्म मार्ग त्यज. faga । 
कथमाशु शीघ्रम्‌ । सोऽपि सूयः aa अनदपाम्यसूयः अधिकेष्यंः स्यात्‌। किं” 
विदिष्टे सवयि । कररुधि करान्‌ किरणान्‌ रुगद्धीति कररुत्‌ तस्मिन्‌। स किंसूतः। 
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नढिन्याः कमलिन्याः कमछचदनात्‌। कमलं पद्मं तदेव वदनं तस्मात्‌ । प्राळेयात्र 
प्रालेयं हिमं agaaa तद्‌ इतुं मूरीकतु प्रत्यावृत्तः पुनरागतः ı 'कुतब्चि्ञागतो 
यस्या उचिते वासके प्रियः। { ? खण्डि० ] तः सा मता यथेति वसन्तहिछके । 
“अवश्यायस्तु नीहारस्तुपारस्तुहिनं हिमम्‌ । प्रालेयं मिहिका चाथे'स्यमरः। अः 
कोणे कखे कळी मश्चुणि शोणिते? इति मेदिनी ॥ ३९॥ 

भाष०--हे जलद ! तत्र प्रातःकाले खण्डितानां नायिकानां A प्रिय- 
तमैः शान्ति नेयमिति देतो रवेमार्ग त्यज अर्थात्‌ का व Ya 
रविः प्रियायाः कमलिन्याः कमलछरूपाद्ददनात्‌ प्राठेयरूपमधु इमपितु प्रत्याग- 
तस्स्वयि कररोघके सति र्वय्यधिकाभ्यसूयः स्यात्‌ ॥ ३९॥ 

सौ०--ददे मेघ ! प्रभात समयमें उन वमो को, जो रातमें अपना वछभाको छोड़कर 
अन्याके साथ रमण करते रहे, 'चाहिये कि, वे अपनी रतिखण्डिता बहमाके आँसुओंको 
पॉछे। इस कारण आप सूर्यका मागें उस समय छोड़ दें। क्योंकि, नलिनी के सुखकमलते 
हिमरूपी ऑसूका अपहरण करने उसके पति रूपी सूर्य लौटकर आ रहे है । यदि उनका 
किरणरूपी हाथ आप द्वारा अवरुद्ध होगा तो आप बिद्वेषक होंगे--पापके भागी होंगे ॥३९॥ 


गम्मीरायाः पयसि सरितइचेतसीव प्रसन्ने _ 

छायात्मापि प्रझतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । 

तस्मादस्याः कुमुदविशदान्यहेसि त्व न घेर्या- 

न्मोघीकतु चडुलशफरोद्दतंनप्रेक्षितानि ॥ ४० ॥ 

सभी०--गग्भीराया इति । गम्भीरा नाम सरित्‌। उदात्तनायिका च ध्वन्यते । 

तस्याः प्रसन्नेऽनुरक्तस्वाद्दोषरष्विते चेतसीव प्रसन्नेऽतिनिमंले पयसि। प्रकृष्या 
स्वभावेनेव सुभगः सुन्दरः । 'सुन्दरेडघिकरमाग्ये च दुर्दिनेतरवासरे। तुरीयांशे 
श्रीमति च gaa: इति शब्दार्णवे। ते तव छाया चासाबास्मा च । सोऽपि प्रतिः 
विस्बशरीरं च प्रवेशं छप्स्यते। अपिशद्दास्प्रवेशमनिष्छोरपीति भावः। तस्मा- 
रह्यायाद्वारापि प्रवेशावश्यं भाविस्वादस्या गम्भीरायाः । कुसुदवद्विशदानि धवलानि 


। RaR शीघाणि शफराणां मीनानामुदरर्तनानन्युह्छुण्ठनान्येव प्रेदितान्यषलोक- 


नानि। fag स्थाच्चटुलं शीघ्रम” इति विश्वः। एतावदेव गम्भीराया अनुराग- 
हिङ्ग्म्‌। घेर्याद्वाष्ट्यांत। वेयात्यादिति यावत्‌ । मोधीकतु विफलीकतु नाइंसि । 
NiE बिप्रळब्घब्येश्यर्थः घू्तलक्षणं तु - “क्लिश्नाति नित्यं गमितां कामिनीम- 
तिसुन्द्रः । उपेत्यरक्तां यश्नेन रक्तां धूतों विसुञ्जति।' इति ॥ ४० ॥ 
चारि०-गर्भीराया इति। भो मेघ, रम्मीरानाम्न्याः सरितो मथा: a- 
सीव प्रसन्ने पयसि ते छायारमापि प्रतिबिम््रमपि प्रवेश रूप्स्पते प्राष्श्यति। कीः 
शा; प्रकृत्या स्वभावेन सु सश: gU l तस्मार्कारणात अस्या नथाः कुसुदवष्विः 
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हादानि निर्मलानि चदुलाश्रन्नछा ये 


à 


नेक्षितानि विछोकितानि Saa मोधीकतु निष्फलानि 


e 


अवसि। अतो मम कायस्य चिलम्बो सचिप्यतीस्यथंः ॥ ४० 0 


भाषण हे जलद ! अतिनिर्मछे स्वजले छाया 


तस्याः प्रेतानि घिफलछानि न कुरु ॥ ४०॥ 


सौ०- हे मेघ ! अन्तःकरण के सदृश स्वच्छ 


सुन्दर शरीर अवश्य प्रतिबिम्वित 
मौनोके शौमतासे उद्दत्तेन ( उल्टाव 
करें वर्याकि अनुरक्ताको धोखा देना 


तस्य किचित्करथृतमिच T 
नीत्वा नीलं खलिलवसने सुक्त 


द्वाफराः शफय्यो म्स्यविशोपास्तेचासुद्दतंनान्येष 
विधातुं नाहँसि। न योग्यो 


रूपेण कृतप्रवेशे स्वां गस्भीरा' 


सरिदुदात्तनायिकेव ,छशाफरीममीनोएलुण्ठनरूपैः aua त्वमपि तानि 


गम्भीरा नदीके जलमें आपका, स्वमावसे 


होगा । अतः कुछुदके पुष्पके. तुल्य सफेद, 'चडछ 
) रूपी नदीके प्रेक्षणको आप धौरताके साअ विफल न 


अनुचित है॥४०॥ 


खं 
म्चम्‌। 


प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि 
ज्ञातास्वादो विपुळजघनां को विद्दातु समथेः ४१ ॥ 


सन्जी०-तस्या इति। हे सखे, 
aaqa une हस्ताव 


Kwa कटियन TATA । 


ma वानीरक्षाखा वेतसक्षाखा येन तत्तथोक' ¦ 


“नितम्बः पश्चिमे श्रोणिभागेऽद्रिकटके फटे? इति 
यादुचः। नील guad तस्या गम्भीरायाः सलिलमेव वसनं नीत्वाऽपनीय | 


प्रस्थानसमये प्रेयसीवसनम्रहणं विरहतापदिनोदनार्थमिति प्रसिदध । लम्बमानस्य 
पीतसछिलमराइछम्बमानस्य | अन्यत्र जघनारूढस्य | 


मपि कृच्रेण भावि । कृच्छ्त्वे हेतुमा 


ते तव प्रस्थानं प्रयाणं कथः 
ह-ज्ञातेति। ज्ञातास्वादोऽनुभूतरसः क, gar 


fagi प्रकटीकृतं जघनं करिस्तरपूर्वंमागो वा यस्यास्ताम्‌ "जघनं स्यास्कटो पूर्व 


श्रोणिभागापराशयोः' «० याद्वः । विहातुं व्यक्त समर्थः। न कोपीस्यर्थः॥ ४१ ॥ 
चारि०-तस्या इति। भोः सखे मेघ ! छम्त्रमानस्य जञळाधिकभरेण JA 


स्थितस्य ते प्रस्थानं गमनं कथमपि गरीयसा 
तस्याः गम्भीरायाः सलिलवसनं सलिलमेष वसनं वखं 


रोध एव तरमेव नितम्बः करिप्रदेशो येन तत्‌। पुनः कीहृशम्‌। प्रा्तानीरशा् 
रात्ता वानीराणां वेतसानां शाखा विटपाः यस्मिन्‌ येन वा-तव्‌। उत्प्नेचयते । 
faafaa । ईपर्करेण हस्तेन wafaa योषितः करावल 


Rad वख TAI 


न्यस्यापि विलासिनः ततः स्थानाद्‌ गमनं कष्टेन भवति । कुतो न अदिष्यतीस्यर्था' 
न्तरमाइ । ज्ञातास्वा इः भनुसूतवनित्रासम्भोगः विपुङजघ नां पीनजड् खीं बिहा 
स्यक्तं कः समर्था भवेदिति कोऽपि न विब्रुतजघनामिति वा पाठः 


Kaa बस्त्रेण 


UA ॥ 


1 तत्राय मन्यः U 


| 


| 


faafia स्यितस्‌। सुक्तस्स्यक्त रोधस्तरमेव | 


| 


— 


कष्टेन भावि भविष्यति । किं कुर्था vi 
हृस्वा । किंविशिष्टं सुक्तो | 
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भाव०--हे जळद ! तस्या रार्भीराया वेतसशाखासकत्या किंचिद्धस्तावलग्बि- 
तमिव त्यक्ततीररूपकटि नीळं जलमेव वस्रमपनीय तस्यां सानुरक्तिरसं पातुं vra- 
मानस्य ते प्रयाणं इच्छ्रेण भावि यतो ज्ञातास्वादः कः पुरुषः प्रकटीकृतजघनां 
रमणं स्यक्तुं समः स्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 
सौ०--हे मेघ ! गम्मीरा नामक नदीका नोछे रंगका जलरूपी बज्न आपके हरण कर 
छेनेपर किनारे परके वेतके पेड़को डालियोंके जलमें लटकी हुई होनेसे ऐसा मालम होता है 
मानों वह नदी तटरूपी नितम्वोसे खिसके हुए atat ज्जाके कारण हाथों से पकड़े 
हुए हैं । इस रीतिसे गम्भीरा नदीपर अधिरोहण करनेपर वहाँसे आपका जाना दुष्कर हो 
जायगा । क्योंकि-कोनसा ऐसा रसिक पुरुप होगा, जो विलासवती कामिनी को, जिसने 
अपने जघनस्थलों को प्रदर्शित कर दिया है, उसको त्यागने में समर्थ होगा ॥ ४१॥ 
त्वन्िष्यन्दोच्छृसितवसुधागन्यसंपकरम्य: 
स्रोतोरन्भ्रध्वनितसुभगं दन्तिभिः Hama | 
नीचेर्वास्यत्युपजिगमिषोदेंबपूर्व गिरि ते 
शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्‌। ४२ II 
सक्षी०-स्वद्ति ! रवन्निष्यन्देन तव वृश्योच्छूसिताया उपश्ंहिताया वसुधाया 
भूमेगंन्धस्य संपकण रम्यः। सुरमिरिस्यर्थः। ख्रोतःशब्देनेन्द्रियवाचिना तद्विशेषो 
प्राणं चयते । 'ल्नोतोऽग्चुवेगेन्द्रिययोः' इत्यमरः। ख्रोतोरन्ध्रेषु नासाग्रकुहरेषु 
यदूध्वनितं शब्दस्तेन सुभगं यथा तया दन्तिभिगंजेः पीयमानः। वसुधागन्धलोभा- 
दाघायमाण इत्यर्थः । अनेन मान्यमुच्यते । काननेषु चनेपदुर्बराणां जन्तुफलानास्र्‌ 
“उदुम्बरो जन्तुफळो यज्ञाङ्गो हेमदुरघकः' इत्यमरः । परिणमयिता परिपाकयिता । 
'मितां हस्वः इति हस्वः । शीतो वायुः । देवपूर्व देवशब्दपूव गिरिस्‌ । देवगिरिमिः 
स्यथः । उपजिगमिघोरुपगन्तुमिच्छोः । गमेः सञ्नम्तादुप्रध्ययः। ते तव नीचेः शने- 
वास्यति । स्वां बीजयिष्यतीस्यर्थः । सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी। 'देवपूर्वं गरिस्‌’ 
इत्यत्र देवपूर्वत्वं गिरिदाब्दस्य न तु संजिनस्तदर्थस्येति संज्ञायाः संज्षिष्वाभावादवा- 
Maai दोषमाहुरालंकारिकाः, तदुक्तमेकावस्याम्‌-'यद्वाच्यस्य वचनमवाच्य- 


वचनं हि तत्‌? इति । समाधानं तु दष शब्द्विशेषितेन गिरिशब्देन शब्दपरेण मेघो- | 


पगमनयोग्यो देवगिरिळंचयत इति कथंचिर्सम्पाद्यम ॥ ४२ ॥ 
चारि०--स्वन्निष्यन्देति । भो मेघ देवपूवं गिरिं देवगिरिं देशविशेषसुपजिगमि- 


षोगंन्तुमिच्छोस्ते नीचेरधस्तात्‌ शीतो वातः पवनो चास्यति । किंबिशिष्टः। त्वच्नि- | 


ध्यन्दोच्छूसितवसुधागन्धसम्पर्करस्यः । स्वश्रिष्यन्देन तव जलूघरणेन उच्छूसिता 
फुछ्चिता या वसुधा पृथ्वी तस्या गन्धः सौरभ्यं तस्य सम्पकस्तेन रम्यो मनोरमः। 


एतेन सौगन्ध्यमुक्तम्‌ (शेत. एक दम्तिमिगळे!प्रीपरमाल११/. कथं यथा स्यात्‌ खोतो- 


की व्य 
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रम्धध्वनितसुझगं यथा स्यात । खोतसः इन्द्रियभुताया छण्डायाः al ध्वनित 
भ्बनिस्तेन सुभगम्‌ ! पतेन मान्द्यम्‌ । पुनः Ja कानने चने यानयुदुम्राणि 
तेषां परिणमयिता परिपाकं गमयिता । उदुम्बरफलानि नन्रीङुवंसिष्यथः। न तु 
पातयक्षिति मान्धम्‌ । 'क्लोत इन्द्रिये निम्नगामय' इत्यमरः ॥ ७२ u 
भाव०-हे जलद ! तदनन्तरं दंवंगिरिसुपगन्तुमिच्छ त्वा स्वज्ञलउरणफु्ित- 
पृथ्वीसौ रभ्ययुक्तः करिभिश्च -शुण्डारन्ध्रधवनिसुभगं यथा स्यात्तथाऽऽघ्रायमाणो 
ज्ञाङ्गछोदुम्बरफछानां परिपाकं गमयिता शीतलो मन्दः पवनो वीञ्ञयिष्यति ॥४२॥ 
सौ०--हे मेष ! तत्पश्चात्‌ देवगिरि प्तक ऊपर गमन करते हुए आपको, आपकी 
जलवृष्टिते आनन्दित सांसों को लेनेवालो-भूमि को सुवाससे सुवा सित तथा चीत्कार करने 
वाळे द्वाथियोंकी सूंडोंद्ारा आघ्राण किया जानेवाला और वर्नोके गूलर ( SFR ) qolat 
पकानेवाला शीतल पवन मन्द-मन्दरूपेण आपको उडायेगा ॥ ४२ ॥ 


as स्कन्द्‌ नियतवसति पुष्पमेघीरूतात्मा 
ar 

gara: स्नपयतु भवाग्ब्योमगञ्गाजळाः | 

रक्षादेतोनेवशशिभ्वता वासवीनां चसूना- 

मत्यादित्यं हुतवद्दमुखे ai तद्धि तेजः॥ ४२॥ 

सभी ०--तत्रेति। तत्र देवगिरौ नियता चसतिर्यस्य तम्‌। नित्यसंनिहित- 

masi पुरा किळ तारकाख्यासुरविजयसंतु्ः सुरप्रार्थनावश्चाद्भगचान्मवानी- 
arga: स्कन्दो निस्यमहमि सह शिवाभ्यां वसामीर्युकरवा तत्र वसतीति प्रसिद्धिः। 
स्कन्द्‌ कुमारं स्वामिनम्‌ । पुष्पाणां मेघः पुष्पमेघः । पुष्पमेघीङृतात्मा छामरूपत्वा- 
खुष्पवर्षुकमेघी कृतविम्रहसन्‌ ब्योमराङ्गाजळा वः । पुष्पासारेः पुष्पसंपातेः । 'घारा- 
संपात आसारः इत्यमरः । भवान्स्वयमेव स्नपयश्वसिषिञ्चतु । स्वयंपूजाया उत्तम” 
सादिति भावः । तथा च शग्भुरहस्थे-- स्वयं यजति चेद्‌ देघसुत्तमा सोदराश्मजेः। 
मध्यमा या यजेदू ala याजनक्रिया ।' इति । स्कन्दस्य पूज्यत्वसमर्थंनेनार्थे- 
जाथोन्तरं न्यस्यात-रक्षेति । तत्‌ भगवान्‌ स्कन्द gad: । विधेयप्राधान्यान्नपुंसक- 
निर्देशः। वासबस्येमा घासष्यः। 'तस्येद्म' इत्यण्‌ तासां बासवीनामेन्द्रीणां 
चमूनां सेनानां रक्काहेतो रक्षायाः कारणेन | रक्ार्थमित्यथंः ।. षष्ठी हेतुप्रयोगे? इति 
यष्टी । नवशणिग्दृता भगवता चन्द्रशेखरेण। वददतीति वहः। पद्याद्यच्‌। दुतस्य दद्द 
हुतबहो बहिस्तस्य सुखे ai संखितस्‌ । आदित्यमतिक्रान्तमस्मादिस्यस्‌ । 
'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थ द्वितीयया’ इति समासः । तेजो हि साद्याजगवतो gaa 
मूत्यन्तरमिस्यर्थः । अतः पूज्यमिति भावः । gaT तु शुदूश्वसूचना्थम्‌ । 
तदुक्तं शम्भुरहस्ये--'गषां पश्चाद्‌ kaachia grAda: । परं afaa 
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चारि०-त्नेति । भो मेघ तत्र देवगिरौ नियता निश्चछा बसतिर्यस्य स तं 
स्कन्दं अघान्‌ पुष्पासारः पुऽपाण्येच आसारा धारासम्पातास्तैः स्नपयतु । कीइश्ेः 
च्योमयङ्गाजछादरः व्योग्नि आकाशे या गङ्गा तस्याः जलं तेन agi: 1 पुष्पमे घी- 
कृतात्मा। अपुष्पमेघः पुष्पमेघः कृतः पुष्पमेघीकृत आत्मा येन सः पुष्पसेघीकु ता- 
त्मा । किमतिपूज्योऽयमित्यत आह-हि यतः वासवीनां वासवस्य असुः चासब्य- 


स्तासामिन्द्रसम्बन्धिननां चसूनां सेनानां रक्षार्थ नवशशिनं कळामात्रं चन्द्रं 

बिभर्तीति नवशशिग्रतेन महादेवेन हुतवहमुखे अभिमुखे anga fafaa कीइ- | 
qa अ्यादि्यसा दित्यमतिक्रान्तमत्यादित्यम्‌ । पूर्व तारकासुरनाशाय वृन्वार- | 
कबृन्देः सूर्दभिरसिवन्ध प्राथितेन महेशेन स्वकीयवीयं पावयां सम्भृतं पश्चात्तस्या | 


अशक्तिमालोक्य aaga न्यक्षेपि । ततः स्कन्द्‌ उत्पन्नः स देचेयांचितः स्तत्रैव 
देवगिरौ वसामीति प्रतिज्ञामकरो दिति द्रष्टव्यस्‌ ॥ ४३॥ 
भा०--हे जलद्‌ ! तत्न सुरसेन्यरघार्थं स्थितिकरत्तारमभरिसुखनिचित्तरम्सुतेजः- 
स्वरूपं भगवन्तं कार्तिकेयमाकाशागङ्गाजछा दवः पुष्पधारासंपातेरसिपि्तं कुर ॥ ४३ ॥ 
सौ०--हे मेष ! उस देवगिरि पवंतके ऊपर देवसेनाकी रक्षा के लिये निरन्तर वास 
करनेवाले सूयंसे भी अधिक जिस तेजको भगवान्‌ शंकरने हवन कर दिया था । उसी तेज- 
पु्की मूतिरूप स्कन्द भगवान्‌के ऊपर आप पुष्पमेधका स्वरूप रचकर आकाशगंगाके 
जलसे MA कुसुमोंकी दृष्टि करके अभिषेक करियेगा ॥ ४३॥ 
ज्योतिलेंखाचळयि गलितं यस्य वर्ह भवानी 
gaim कुवल्यदलक्षेपि कर्ण करोति। 
kar हरशशिरुचः पावकेस्तं मयूरं 
मिग जिते cc 
पश्चाद्द्विप्रदणगु रुभिग जितेनत ये थाः ॥ ४४ ॥ 
सश्ली ०--ज्यौतिरिति । ज्योतिषस्तेजसो ळेखा राजयस्तासां बल्यं मण्डलं 
यस्यास्तीति तथोक्तम्‌ गलितं ष्टम्‌ । न तु लोल्यारस्वयं छिन्नमिति भावः । यस्य 


मयूरस्य ag पिच्छुम ‘Rega नपुंसके' इत्यमरः। भवानी गौरी । gadem | 
पुत्रस्नेहेन कुवलयस्य दुळं YA तस्प्रापि AMA यथा तथा कर्ण करोति । दलेन सह | 
घारयतीत्यर्थः। यद्वा कुवलयस्य दळप्रापि दलभाजि दळाहे कर्ण करोति। छिव- | 
न्तास्सप्तमी । qo परिहृत्य तरस्थाने बह धत्त इत्यथः । नाथस्तु 'कुबछयदुलक्षेपि! || 


इति पाठमनुसुत्य 'क्षेपो निन्दापसारणं वा” इति व्याख्यातवान्‌। हरशशिर्चा | 


हरशिरश्नन्द्रिकया घौतापाङ्गं स्वतोऽपि शौक्ल्यादतिधवछितमेत्राध्तम्‌। “अपाङ्गौ 
नेत्रयोरन्तौ” इत्यमरः। पावकत्याग्नेरपस्यं पावकिः स्कम्दः। “अत इज! इति इञ्‌ । 


तस्य त॑ पूर्वोक्त मयूरं पश्चास्पुष्पाभिषेचनानन्तरमब्रेदेंवगिरेः कतुः। प्रहणेन गुहा | 
सक्रमणेम गुरुसिः परतिब्बिनिमेह्िरित्यथ मलमे नस्यं कारय । मार्दङ्गिकः | 


ih 
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पादेन सगवन्ते कुमारसुपास्स्वेति भावः ' "नर्तयेथा* इत्यन्न 'अणाधकमंकाचित्त- 
aaja इत्यास्मनेपदापवादः । 'निगरणचलनाथेभ्यश्च' इति परस्मेपदे न भवति 
तस्य “न पादस्याड्यसपरिसु हरचिनृतिवदवस* इति प्रतिषेघात्‌ ॥ ४४ ॥ 


चारि०-ज्योतिरिति । भो मेघ पश्चात्‌ स्कन्दाचेनादनन्तर पावकेः स्कन्दस्य ते 
IN गजितेमेघनिर्घापे नंतयेथाः दोहो: । अद्रिग्रहणगुरुभिः । अद्विग्रहणेन arq- 
राम्यसञ्जरणेन गुरुमिदीयें: । NA मयूरं । हरदारिचा हरस्य महादेवस्य शशि- 
रुक्‌ चुडाचन्दज्योत्स्ना यथा चोदो उज्य्वलीकृतो अपाप्नौ नेत्रान्तौ यस्य स तम्‌ । 
द कम्‌ । भवानी पावती पुत्रस्य कार्तिकेयस्य प्रेम WAWA यस्य नह पिच्छे कण 
करोति । MENA । कुंषलळयदुळक्षेपि । शोभाधिक्यात्‌ कुवल्याना नीलोत्पलाना 
qafa पन्नाणि चेप्तु तिरस्कतु झीछं यस्य तत्तत्‌। 'कुबळ्यदलप्रापी'ति पाठे सपः 
zazi कणेषिशेषणम्‌ | अतिदायाभीष्टपुत्रवाहननतंनेन पार्वती तब प्रसक्षतमा भवि- 
ज्यतीति भावः। पुनः कीदशं ज्योतिळेंखावळयि । ज्योतिर्लेखाश्रन्द्रिकास्ता एव 
वळ्यास्ते सन्ति यस्य तत्तत्‌। पुनः azi गलितं स्वतः पतितं नतूध्पाटितमिति 
qa: कर्णे करोति ॥ ४४ ॥ ; 

भाव०--तत्न कार्तिकेयस्य वाहनतया सर्वदा$वस्थितं तं मयूरं कन्द्रामध्यसंच- 
रणदीर्घागर्जनेनंत्तंयेथाः, यस्य मयूरस्य पिच्छं पुन्नवाहनोद्धवतया प्रीतिपू्ंकं 
भवानी कण स्थापयति ॥ ४४॥ 

सौ०--हे मेघ ! देवगिरि पवंतके उपर पहुँचने पर तेजकी लेखाओं ( रेखाओं ) के 
मण्डलाकार गिरे हुए जिन मोरके पंखोंको अपने पुत्रकी ( स्कन्द भगवानकी ) वत्सलताके 
कारण भगवती पार्वती अपने कर्णोके ऊपर कमलपत्रके स्थानमे धारण करती दै । भगवान्‌ 
शंकर के शिर कौ चन्द्रिका ( चाँदनी ) से स्वच्छ नयन-प्रान्तवाले उन स्कन्द मगवानके 
बाइन मोरको आप पवंतकी गुफाओंमें प्रतिध्वनित दोनेवाली अपनी प्रबल गजनासे 
नचाइयेगा ॥ ४४ ॥ 


आराध्यैनं शरवणभवं देवमुङक्विताध्वा 

सिद्धइन्द्रैजळकणमयाद्वीणिभिसुंक्तमागेः । 

व्यालम्बेथाः सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ 

स्रोतोमूर्स्या सुचि परिणतां रन्तिदेवस्य MRA ३५॥ 

सभी०--आराध्येति । एनं पूर्वोक्तं शरा बाणतृणानि। “रो बाणे चाणतुणे' 

इति शब्दार्णवे । तेषां वनं शरवणम्‌ । “प्रनिरन्तःशर-' इस्यादिना णध्वस्‌ । तत्र 
अवो जम्म यस्य तं. शरवणभवम्‌ । 'अवर्ज्यो बहुव्री हिष्यधिकरणो जन्माद्यत्तरपदः' 
इति वामनः। अचउ्योऽगतिकत्वादाश्रयणीय इस्यर्थः । देवं स्कन्दम्‌। 'हारजजन्मा 
चढानन/ इत्यमरः ada kamba । घ्रीह्माद्स्वादिनिः। 
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aaa: सिद्धमिथुनेः। भगवन्तं स्कन्दूपुपवीणयितुमागते रिति भावः | जलकण- 
भयात्‌। जलसेकस्य चीणाक्षणनप्रतिबन्धकस्वादिति भावः । पुक्तमागंस्त्यक्तवत्सी 
सन्ुश्चक्षिताध्वा। कियन्तमध्वानं गत इत्यर्थ । सुरभितनयानां गवामालम्मेन 
संज्ञपनेन जायत इति तथोक्ताम्‌ । सुषि लोके स्रोतोमूर््या प्रवाहरूपेण परिणतां 
रूपविशेषमापच्नां रन्तिदेवस्य दुशपुरपतेमंहाराजञस्य कीतिंम्‌ । चर्मण्यत्याख्यां नदी 
मिध्यर्थः। मानयिष्यन्सस्कार यिष्यन्ब्याळम्बेथाः । आठम्व्यावतरेरित्यर्थः । पुरा 
किल राज्ञो रन्तिदेवस्य गवालम्मेष्येकत्र संग्टताद्र क्तनिष्यन्दाच्वर्मरारे: काचिन्नदी 
सस्यन्दे । सा चर्मण्बतीस्याख्यायत इति ॥ 


चारि०--आराध्येनसिति। भो मेघ! एनं पूर्वोक्त शरवणभवं maa कार्ति- 
केयमाराध्य पुप्पासारेः सम्पूज्य उन्नद्धितो चिकरान्तोऽभ्वा मार्गों येन स तथा चीणाः 
mAai चीणिभिः सिद्धदन्द्ेमिथुनेसुक्तः मार्गो यस्य स स्वं व्याळम्बेथाः ferà 
gui । कि करिष्यन्‌। Magat चर्मण्वतीनदीप्रवाहरूपेण झुचि परिणतं रन्ति- 
देवस्य रन्तिदेवनाग्नो नृपतेः कीर्ति यशः मानयिष्यन्‌ पूजयिष्यन्‌। पुनः कीहशीं 
सुरभितनयाळग्भजां सुंरभितनयानां कामधेनूरपन्नगवामाळम्भो मारणं ततो 
जाता। महाभारते किळेवं श्रयते दशपुराभिधानस्य देशस्य रन्तिदेवाख्यो भूपति- 
TAL तस्य गावो देवगवीनां सौन्दर्यादिकिमवलोक्य तञ्च यज्ञेषु विशसनादिति 
ताभ्य एवं निशभ्य रन्तिदेचमेत्य विज्ञ चक्रुः स्वामिन्‌ यागेषु त्वमस्मानाछम्भेथा 
येन दिव्यरूपा भवाम इति । सोऽपि यागेषु तां मारयिरबा तासां चर्माणि पर्वतवत्‌ 
राशीचक्रे ततो रक्तनिष्यन्दार्काचिन्नदी ससुत्पेदे तासां चमंप्रभवस्वाचच्मण्वती- 
AH: ४४ ॥ र 

भाव०--हे जळद्‌ ! इत्थं देवं कार्तिकेयं समाराध्य तत्र तत्सेचा थंसुपस्थितेवी- 
ावजि'शिद्लातीयमिथुनेजेळकणसंबन्धजन्यवीणाझणनावरोधत्रस्तेसुक्तवर्स्मा सन्‌ 
कञ्चिन्मार्गमतिक्रम्य गवालम्भसर्भवां गोचर्मनिष्यन्दुरूपिणी रन्तिदेवस्य मूर्तिमतीं 
'कीत्ति चर्मण्वतीं नदी मुपयाहि ॥ ४५ u 

सौ०--हे मेघ ! आप झरजन्मा स्वाभिकात्तिकेयकी आराधना करके जब चलने लगेंगे 
उस समय सिद्ध-दम्पती गण जो वीणाको वजाते हुए स्वामिकातिकेयका पूजन करने आते 
वे आपका मागे त्याग देंगे, क्योंकि आपके जलबिन्दुओंके गिरनेसे उनी पीणाका 
घर भंग होनेका भय हे । अतः आप भो कुछ दूर गमन करके गवालम्मनामक यशषते 
ब उद्भूत तथा पृथ्वोपर प्रवाहरूपमें परिणत राजा रन्तिदेव कौ कोतिरूपा चर्मण्वती नामकी 
WAA स्वागत कर ते हुए-बहाँ पर ठद्दरे ॥ ४५॥ 


त्वय्यादातुं जलमवनते शार्ङ्गिणे वणंचौरे 
तस्याः स्रोः र्रप तड़ इस्सावा[इवाइम । 
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प्रक्षिप्यन्ते गगनगतयो UTA ष्टी वू 
रेक मुक्तागुणमिव सुवःस्थूळमध्येन्दनीलम नि 
जी०--स्वयीति । शाङ्गिणः कृष्णस्य वर्य कान्तेश्वौरे । तत्तत्यघण इर्यः । 
न सति पृथुमपि KUI सूच्मतया प्रतीयमानं तस्याः | 
न्धोश्चमण्वत्याण्यायाः प्रवाहम्‌ । zaa रतियपां ते गगनगतयः खेचराः सिदध | 
tonan gan नूनं सस्यं इष्टी, * 
न्ध्दादयः अयमपि agè: ूर्वचञ्जन्माद्यत्तरपदेषु ण्यः | i 
qasi नियम्मेकमेकर्यष्टिक स्थूलो महान्मध्यो मध्यमणीभूत इन्द्रेन छ | 
सुदो भूमेर्मुक्तागुण सुक्ताहारमिव प्रेक्षिप्यन्ते । अन्न अश्यन्तनीलमेधसङ्गतरय sae | 
हस्य angaping रेवेयमिती शब्देन व्यज्यते । निसक्ताकारत्त | 
“तन्न तम्नोपमा यत्र इवशद्दुस्य दशनम? इतीवश्ब्ददशनादन्राप्युपमेवेति चञ्जाम॥ 
चारि०-रवयीति | भो मेघ गगने afa गतिर्येषां ते सिद्धा sa E 
e . € A . य 
स्यात्तथा इप्टी नेयनान्यावञ्य नमयिस्वा तस्याः सिन्धोश्रमण्व्याः प्रवाहं ₹ 
- समादातुं स्वीकतुमवनते लम्बमाने सति भुवः स्थूलो मध्ये इन्द्रनीलमणियस्य तमेकं 
मुक्तागुण भौ क्तिकल्जमिव anaa विळोकयिष्यन्ति। sai प्रधाहम | उड 
स्थूलमपि qonag कृशं कीदद्षं méd विष्णोच॑ण॑चौरे दीछ्ति्रषि Ae 
कान्तावित्यर्थः ॥ ४७६ ॥ | 
भाष०--हे जळद ! तत्र श्रीकृष्णवर्णतुद्ये त्वयि जलप्रहणाय छम्बमाने सतिं 
नभोगामिनः सिद्धादयः एथुळमपि दूरभावात्सूचमतया प्रतीयमानं तस्याश्वमण्वत्या* 
प्रवाह र्वस्संप्केणेन्दनीळमध्यमणिगुम्फितं YA मुक्ताहारमिव सकौतुहळं विलोक" 
यिष्यन्ति ॥ ४६॥ 
सौ०--दे मेध ! मगवान कृष्णके तुल्य कान्तिकारी आपके जल लेनेके लिये उतरनेपर' 
उस चर्मण्वती नदीकी धारा विशाल होनेपर भी, दूर दोनेसे, क्षोण ( पतली ) दीखेगी । उस | 
समय गन्धे, किनेर आदि गगनचारो देवगण आपकी शोभा ऐसी देखेंगे, जैसे एथिवीने za 
मोतोकी माला धारण की हो जिस मालाके वीचमें एक इन्द्रनीलमणि विराज रही हो ॥३६॥ 
तामुत्तीये as परिचितश्रूळताविश्रमाणां 
पकष्मोत्क्षेपादुपरिविळखत्ङष्णशारप्रभाणाम्‌। 
छुन्दक्षेपानुगामघुकरश्री सुपामात्मचिम्वं 
पात्रीकुर्यन्दशपुरवधूनेत्रकोतूळानाम्‌॥ ४७॥ 
सजी०-तामिति। तां 'चर्मण्वतीसत्तीय॑ अवो लता इच अआछताः 
समासः। तासां विश्वमा विलासाः परिचिताः Ha येषु तेषां पचमाणि AT 
डोमानि । 'पचम सूत्रे च सूचमांदो कि्षके नेत्रलोमनि इति विश्वः । द 
दुन्नमनादेतोः कृप्णाश्राता 5 सजा कापर ीहशवळाः। ' बर्णो वर्णन 
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समासः । 'कृष्णरक्तसिताः शारा? इति यादवः। aaa रशव्द्‌ > ये 
पुनः कृष्णपदोपादानां काष्णयंपराधान्यार्थम्‌ । रक्तत्वं तु न विर त के हाणे 
aa स्वाभाविकस्य स्रीनेत्रेघु सामुद्रिकविरोधादितरस्याग्रसङ्गात्‌ 1 कचिद्भावकथनं 
तुप्रपत्तिविषयस्‌। उपरि विलसन्स्ययः कृष्णशाराः प्रभा येषां तेषाम । कुन A 
माध्यकुसुमानि ! “साध्यं कुन्दम’ इत्यमरः। तेपां क्षेप इतस्ततश्चलनं ल गा 
अनुसारिणो ये agau तेपां श्रियं मुष्णन्तीति यथोक्तानास्‌ दिप्यमाणङुन्द्‌ JA 
घायिमधुकरकवपानामित्यर्थः । दुशपुरं रन्तिदेवस्य नगरं तस्य वध्वः सि ॥ 
'वघूर्जाया स्नुपा खी चः इत्यमरः। तासां नेत्रकौतूहलानां नेत्राभिळाषाणाम्‌ । 
सामिलाषदृष्टीनामित्यर्थ:। arafa स्वमूति पात्रीकुर्वन्बज गच्छ ॥ ४७॥ 

चारि०-अन्यलाभकथनेन प्रोत्साहयज्नाह-तामिति । भो मेघ तां चर्मण्वती मु- 
त्तीर्य दशपुराभिधाने नगरे वधूनां नेत्रकौतूहळानामाहमबिर्वं निजश्वरूपं पात्री कुवन्‌ 
गोचरतां नयन्‌ ब्रज याहि । कीइशानां परिचितञ्रुलतानां विश्नमा विलासा येपां 
तेषाम्‌ । _ङुन्दपुप्पाणां क्षेपमनुगच्छुतां मधुकराणां अमराणां श्रियं च tat 
सुप्णन्ति तेषाम्‌ । 'कृष्णरक्तसिताः झारा? इति यादवः! अन्न रक्तसितमात्रे adi 
एथक्‌ कृष्णपदोपादानात्‌ ॥ ४७॥ . 

भाव०--हे जलद ! चर्मण्बतीसुत्तीयं दृशपुरनगरनिवासिनीनां Agm- 
सूध्वसुखीनां कामिनीनां नेन्नकोतृहल वर्धयन्‌ याहि ॥ vo u 

सौ०-हे मेघ ! जलपान करके उस चर्मण्वती नदीको पार करके आगे आप महाराज: 
रन्तिदेवके दशपुर नामक नंगरको गमन करते हुए, उस नगरमें कुन्दकुसुमके समीप 
पर्यटन करते हुए भोरोंकी छवि को चुरानेवाले पछकोंको घुमाकर चलनेवाली रमणियोंके. 
नयनोत्सवोंको बढ़ाते हुए गमन करें॥ ४७॥ 


ब्रह्मावर्ते जनपद्मथ च्छायया MEATA: 
क्षेत्र क्षत्रप्रधनपिशुनं कौरवं ARAM: | 
राजन्यानां सिंतशरदातेयेत्र गाण्डीवधन्वा 
धारापातैस्स्वमिच कमलान्यम्यचषन्सुखानि॥ ४८॥ 
सञ्जी०-ग्रह्मावतंमिति। अथानन्तरं ब्रह्मचतं नाम जनपदं देशस्‌ । अत्र 
E । तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मते प्रचक्षते ।' 
इति। छाययाऽनातपमण्डलेन गाहमानः प्रविशन्न तु स्वरूपेण। 'पीठचेन्राश्रमादीनि 
परवृत्यान्यतो aa इति बचनास्‌। चत्रप्रधनपिशनस्‌। अन्नापि शिराकपालाः 
तिया कुरुपाण्डबयुद्धसूचक मिस्यर्थः। “युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणस' 
ai । तप्प्रसिद्ध कुरूणामिदं कौरषं पेत्र भजेथाः। gA घजेत्यथेः । तत्र 
ष्‌ 
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ति गाण्डीवं agin: । “ग्ाण्ड्चगास्संज्ञायाम्‌ इति aa- 
जायो वप्रत्ययः । 'कपिध्वजस्य ताण्डीवगाण्डीदौ पुंनपुंसकौ' इत्यमरः | ISA 
स गाण्डीवधन्वाजुंनः । “वा संज्ञायाम्‌? इत्यनडादेराः ! _सितशरशतेनिशितवा ण 
सहजे राजन्यानां राजञां सुखानि वराको 1७ ; कमलानि स्वसिवास्य- 
भिमुखं दृष्टवान्‌ । शरवर्षेण शिरांसि चिच्छेदेत्यथः | ३८॥ | 
पयि द aaga माव 1 सो जल्द ke 
ब्रह्मवर्ताभिधानं जनपदं देशं गाहमानः सन्‌ तस्कुरूणां सम्बन्धि 
Aa चत्राणामिदं चेत्रे भजेया आश्रय 0 aa उन्रप्रधनपिशुनं aaga 
सूचकस्‌। यत्र FA गाण्डीचं तुर्यस्य ASTA: जितानां तीचणान[ दाराणां 
दाते राजन्यानां भूपानां gati अम्यचर्षन्‌ जभिषिद्वन्‌ UUZE इस्यभिप्रायः। 
के कानि फ इव । दारापातैभिरन्तरव्येः कमळानि त्वमिच । अधश्छाययेप्यनेन 
र्वरूपेणाक्रमणं न युळमिति सूच्यते । “युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं 
» । 'मूद्धों मिषिक्तो राजन्य' इस्यमरः \ सरस्वती इघद्दत्योदेवनद्योयंदन्त- 
रम । तं देवनिमितं देशे ब्रहमचतं प्रचचते ॥ ४८ ॥ 
साव०-हे जळद ! तदनन्तरं छायारूपेण Haa जनपदं प्रविश्य gai 
याहि यत्न WASHA निशितशरेः उन्नियशिरांसि निरन्तरवर्षेः कमलानि वमिः 
चाम्यवर्षंत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सौ०--दे मेघ ! श्सके पश्चात्‌ रह्मवचंदेशमे छायामात्रसे प्रवेश करके आप कौरव 
पाण्डवके युद्धको अद्यापि सूचित करनेवाले कुरक्षेत्रको जाश्येगा। जहां गाण्डीव-धनुर्थारा 
अजुनने m बार्णोसे राजाओंके क्षिरोको इस तरह काट डाछा था जिस तरह जळकी 
सहल्नों धाराओंते आप पर्थोको छिन्न भित्र कर देते हैं ॥४८॥ 
Ra हाळामभिमतरसां रेबतीळोचनाङ्का 
चन्धुग्रीत्या समरविमुखो लाङ्गली याः सिषेवे । 
कृत्वा तासामभिगममपां सौम्य सारस्वतीनाः 
मन्तःुद्धस्त्वमपि मविता वर्णमात्रेण छृष्णः ॥ ४९ ॥ 
सजी०-हित्देति । बन्धुप्रीत्या कुरुपाण्डवस्नेहेन । न तु सयेन। र 
:। ळाङ्गऊमस्यास्तीति छाङ्गळी इलघरः। अभिमतरसामभीष्टस्वादी 
तथा रेवत्याः स्वग्रियाया लोचने एवाइः प्रतिविग्बितस्वाच्विहद यस्यास्तां gat 
gua) “सुरा इलिभ्रिया हाळा' इत्यमरः ! “अभिप्रयुक्तं देशभाषापदमित्यत्र 
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त्मनि शुद्धो निमंलो निर्दोषो भविता। vga इति तृच। अपि सद्य दारता 
सविष्यसीत्यथंः । 'वर्तमानसामीप्ये चत्तमानवद्वाः इति व्तमानप्रत्ययः। वर्णमान्नेण- 
वर्णनेव कृष्णः श्यामः। न तु पापेनेत्यथः। अन्तःशुद्धिरिव सम्पादा न तु बाह्या ।. 
बहिः श॒ुद्धोडपि सूतवधप्रायश्चित्ताथं सारस्वतसङिलसेदी तन्न भगवान्य७भत्र एव 
निदर्शनम्‌ । अतो भवताऽपि सरस्वती सर्वथा सेवितव्येति भावः ॥ ४९॥ 
भाव-हे जरद्‌ ! कौरवपाण्डवयोः समानस्नेहेन महाभारतयुद्धविरतो बछ- 
देवस्तीथंयान्राप्रसक्तो भवज्ञतिभिया वारुणीं परिहाय यस्याः सरस्वत्याः सरितो यत्‌ 
सलिलं agi पीतवान्‌, तस्यास्तस्सलिछं wai निपीय घाह्मरूपेण कृष्णवर्णः 
सन्नप्याभ्यन्तररूपेण शुद्धो भविष्यसि ॥ ४९॥ 
सौ०-हे मेघ ! कौरव-पाण्डवों के स्नेह मदाभारत-समरसे विसुख होकर बलराम. 
जीने अभीष्ट स्वादवाली अत्यन्त प्रिय तथा रेवतीके नयनोंके चिढवाली मदिराको त्यागकर, 
हे सौम्य ! जिन सरस्वती TAR जलका सेवन किया था, उन्हीं सरस्वती नदीके जळको 
आप पान करके अन्तःकरणसे निमंछ हो जाइयेगा, केवल स्वरूपमात्रसे आप कृष्णवणे 
दिखायी देंगे ॥ ४९ n 
तस्माद्‌ गच्छेरनुकनखळे शैलराजावतीणा 
जह्नोः कन्यां सगरतनयस्वरगसोपानपङ्किम्‌ । 
गौरीवक्त्रश्रुकुटिरचनां या विहस्येव फेनेः 
शंभोः फेराग्रदणमकरोदिन्दुळग्नोमिंद्र्ता।। ५० I 


सञी०--तस्मादिति। तस्मास्कुरुचेत्रासकनखलस्याद्रेः समी पेऽनुकनखळस्ू ।- 
'अनुयंत्समया? इत्यव्ययी भावः। जञेछराजाद्धिमवतोऽवतीणा सगरतनयानां स्वर्गसो- 
पानपङ्किम्‌ । स्वगंगराप्तिसाधनभूतामिस्यर्थः । जहोर्नाम राज्ञः कन्यां mgd गच्छे- 
deg । विध्यर्थे रिङ्‌ । या जावी dta? चक्रे या भुकुटिरचना सापतन्यरोषाद्‌ अ- 
भट्ठकरणं तां फेनेविंददस्यावहस्येव । धावल्यार्फेनानां हाससवेनोसेचा। इन्दौ शिर 
भाणिक्यभूते छग्ना ऊर्मय एव इस्ता यस्याः सेन्दुरूग्नोमिंदस्ता सती शम्भोः केश- 
| E । यथा काचित्पौढा नायिका सपरनीमसहमाना स्ववाज्ञभ्यं प्रकर 
WA स्वभर्तारं सह शिरोरत्नेन केशेष्याकर्षति तद्वदिति भावः । इदं च पुरा किळ 
भगोरथप्रार्थनया अगवतो गगनपथारपतन्तीं गडा गङ्गाधरो जटाजूटेन जग्नाहेति 
केयासुपजीव्योक्तम्‌ ॥ ५०॥ ; 
चारि०--तस्मादिति । हे मेघ तस्मात्कुरुक्षेत्रात कनखळाख्यस्य पर्ववस्य सम- 
पाश्युकनखळं कनखलसमीपस्थां शेळराजाद्धिमाळयादवतीणो परतां जहुकन्यां 


AA कीहशीम। सगरनाग्नो भूपस्य तनयानां पुत्राणा स्वगंसोपानपङ्कि 
'ेगारोइणनिश्रेणीम्‌ , या:-गड़ा।और्गा“बकड़े समुच्ने झुक विक्ोटिक्य फेनिहस्येनवौ 
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नाठचन्हे। ऊमेय पव हसता यस्याः सा सती इाम्भोमेहेदास्य केशप्रहणमधिचकरे 
: कनेन कुंदा गौरी हिण्डीरपिण्डकापठ्यन हसन्ती या 
आतीति artia । तव स्पर्ष तस्याः श्ीलाममाहद ॥ ५९ || 
र ग्रे कनखळसमीपे हिमाळयतोऽवतीणा 
नविघायिनीं mgd याहि, या फेनपक्चिमिः पार्वंतीश्नुकुटिरचनां 
सौ०-हे मेष ! सरस्वतीके जलपानके पश्चात. आप उस कुरक्षेत्र तोथेसे आगे चरे 
और कनखलके समीप दिमालय qia आविभूत तथा महाराज सगरके पुत्रों 
दहुँचानेवाडी सोपानपँक्तिर्या ( सोदीके समान ) TER पुत्री गङ्गाजीके समीप जाग 
जिन गंगाजीने अपने फेनोंको राजियों (पंक्तियों ) से aa के सुखको तिरछी 
ua इॅसकर तथा अपने तरंगहपी दासे चन्द्रके सहारे भगवाच, शंकरके 
जटाजूटकों पकड़ लिया है ॥ ५० ॥ 
तस्याः पातु सुरगज इव ata पश्चार्धेलम्वी 
त्वं चेद्च्छल्फटिकविशादें B तर्कयेस्तियगम्भः । 
संसर्पन्त्या सपदि भवतः A उछायया5सौ 
स्यादस्थानोपगतयसुनासन्गमेवाभिरामा ४५१ ॥ 
सज्ञी०--तस्या इति । सुरगज इव saaa इव व्योग्नि qag पश्चा" 
Aal पश्चिमाधमिष्यथः । पूषोद्रादिस्वात्साधुः । तेन waa इति पश्चार्घळम्बी 
सन्पश्चार्घमागेन ब्योग्नि स्थित्वा। पूर्वार्चन जळोन्सुख इत्यर्थ: | केचित'पूर्वाखुलम्वी' 
इति पठन्ति। अच्छुस्फटिकविरादे निर्मळस्फटिङावदातं तस्या गङ्गाया asaka- 
अंक्तिरश्लीनं यथा तथा पातुं त्वं तर्वयेविचारश्चेत्‌। सपदि स्रोतसि प्रवादे gadaa 
संक्रामन्स्या भवतश्छायया प्रतिबिम्बेनासौ गडवा अस्थाने प्रयायादन्यत्रोपगतः प्राप्त 
गो यया सा तथामूतेवाभिरामा स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
5 इति। हे जी इच ध्योग्नि Rda पश्चाद्धछम्बमा' 
या अच्छुस्फटिकवद्विशदमम्मः पातु तर्कयेर्विचारयेः। चेत 
भवतः Wafa प्रवाहे सपदि MA संसपंन्स्या अचगाहमानया हा 5 
करणभतेन सा गङ्गाऽस्थाने प्रयागब्यतिरिक्ते स्थाने उपगतः प्रा दो यस्ुनासङ्गमो 
यया सेवामिरामा मनोज्ञा स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ Po 
माव०-हे जळद्‌! तदनन्तरं जाहुन्याः ass पातुं सुरगज य्यवनते 
सति खोतसि विस्तीणंया स्वण्छाययाऽमिष्याप्ताऽसौ Rss 
SENi शोभा घारयिष्यति ॥ ५१ ॥ ना सासाह 
हे मेघ 7 इसके धवासा पा दिठी अपना अधे शरीर आकाश 
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तथा अर्थ शरीर नीचे की गोर लटकाकर जरूपान करने में प्रवृत्त होता है । उसी प्रकारसे 
आप भी अपनी छायाको सफेद गङ्गाजीके जलमें डालकर स्फटिकके समान स्वच्छ गङ्गा. 
जलका पान करते हुये ऐसे दिखाई देंगे जैसे प्रयाग के अतिरिक्त अन्यत्र भी गङ्गा-युनाका 
सङ्गम हुआ है ॥ ५१॥ 


आसीनानां सुरभितशिळे नाभिगम्पैसृगाणां 
तस्या एव प्भवमचळं प्राप्य गौरं तुषार; | 
वकष्यस्यध्वश्रमविनयने तस्य शङ्गे निषण्णः 
शोभां श॒ञ्रन्रिनयनत्रुषोत्सातपङ्कोपमेयाम्‌ ॥ ५२॥ 
सभ्नी०--भासी नानामिति । आसीनानाझुपविष्टानां याणां कस्तूरिकास्रगा- 
णास । अन्यथा नाभियन्धाचुपपत्तिः। नाभिरन्धेः कस्तूरीगन्धस्तेषां agamana । 
अत एवं झग़नामिसंज्ञा च । ganfan: कस्तूरी च? इत्यसरः। अथवा 
नाभयः कस्तूर्यः । "नाभिः अधाने कस्तूर्यां मदे च कचिदीरितः' इति fa: तासां 
राम्धैः सुरभिताः सुरभीकृताः शिळा यस्य तं तस्या गङ्गाया एव प्रभवत्यस्मादिति 
प्रभवः कारणम्‌ । -तुपारेगौरं सितस्‌। “अवदातः सितो गौरः इत्यमरः। अचल 
आप्य । विनीयतेऽनेनेति विनयनम्‌ । करणे ण्युट्‌ । भध्वश्रमस्य विनयने5पनोदुने 
तस्य हिमाद्वेः शङ्गे निषण्णः सन्‌ । शुओ यख्रिनयनस्य ऽयस्वकस्य वृषो वृषभः । 
“सुकृते वृषभे बषः’ इस्यमरः । तेनोस्खातेन दिदारितेन पङ्केन सहोपमेयासुपमातु- 
म्हा शोभां वचयसि घोढासि । agde | त्रिनयन? इत्यन्न 'पूर्वपदास्संशञायामग:? 
इति णरवं न अयति, “हुभ्नांदिषु च' इति निपेधात्‌। तस्याः प्रभवमिस्यादिना 
हिमाद्रौ मेघस्य वेचाहिको गृहुविकारो भ्दन्यते ॥ ५२॥ सस 
चारि०--भाग्यळाभसुपविशति आसीनानामिति। भो नलद्‌ ऐषारे हिंमेगौरं 
पस्या गङ्गाया एव प्रभवमुरपत्तिस्थानमचलं हिमा प्राप्य तस्य हिमवतोऽभ्वश्चस- 
विनयने सार्यक्ळमापनोदिनि अङ्गे शिखरे निषण्ण उपदिष्टः सन्‌ शुभ्रो दीकषश्चासौ 
नस्य शम्भो डुंपेण बलीवर्देनोर्खातश्चासौ Ka तेनोपमेयासुपमातुमहा योग्यां 
शोमां वच्यसि धारयसि। कीहशमचलम्‌ । आसीनानासुपदिष्टानां सुयाणां कस्तूरिः 
काहरिणानां नाभिगन्धेर्नाभिविभायामो देः घुर मिताः सुगन्धीकृताः शिला यस्य स 
तेस हुरभिशव्दात्तारकादिस्वादितच्‌ । क्तप्रत्ययो न स्यात्‌। ईदश्स्य धातोरभा- 
ह । यद्वा सुरभिश्दात्पातिपादिकणिजन्तात्‌ क्तप्रत्ययः । वषयसीति वह प्रापणे 
र्‌ । 'झुश्न सुष्दीसशुक्ळ्यो रि” स्यमरः॥ ७५३ ॥ 
भाष०-हे जलद ! तरपश्चादष्वखेदापनो दार्थ समासी नकस्तूरी रिणनाभि- 
न्धसुरभित श्ञिळातळं aga उत्पत्तिस्थानं हिमाचलमधिगम्य तस्य गोरशिखरे 
अपवि विषाणोत्सारतिपक्ो हदं इवं शनि VA 
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सौ०--हे मेघ ! अस्थान में गङ्गा-यसुनाके कल्पित सह मकी शोभाके पश्चात्‌ आप केसे 
Adai जिस दिमालयकी झिलाएँ, उनपर बैठे हुए कस्तूरी aint नाभियोंसे उत्पन्न 
सुगन्धे सुरभित हो रद्दी हैँ तथा जो हिमालय गज्ञाजोकी उत्पत्तिका कारण R | उस 

से $ ® A an a 
हिमाल्यके कूट ( शिखर ) पर मार्गश्रमको दूर करनेके ल्यि बैठे हुए महादेवजी के वृषभ 
( नन्दा ) के सींगोंपर लगे हुए पंकके सदर आपकी छवि दिखाई पड़ेगी ॥५२॥ 


तं चेद्वायौ सरति सरलस्कन्धसंघटटजन्मा 
बायेतोस्क्राक्षपितचमरीवाळमारो दवाग्निः | 
अहस्येने शमयितुमलं वारिधारासहस्न 
रापन्ना्तिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्यत्तमानाम्‌॥ ५३ ॥ 
सश्ची०-तमिति। वायौ वनवाते सरति वाति सति सरलानां देवदारुतु माणां 
za: प्रदेशविदोपाः aei प्रकाण्डः स्कन्धः स्पान्मुलाच्छाखावधेस्तरोः” इत्य 
मरः। तेपां संघट्टेन संघपंणेन जन्म यस्य स तथोक्तः। जन्मोत्तरपदुत्वादू व्यधिक- 
रणोऽपि बहुध्रीहिः-साथुरिस्युक्तम्‌। उल्कार्मः स्फुलिङ्गः a निदृंग्धाश्वमरीणां 
बालभाराः केशसमूह। येन, दघ एवारिन दंचारिनर्वनवह्िः। 'वने च वनवह्वो च 
qai दाव इतीप्यने? इति यादुवः। तं हिमाद्रि बाधेत चेर्पीडयेद्यदि । एनं दवाझि 
वारिधारासहस्रैः शमयितुमहंसि । युक्तं चेतदित्याह--डत्तमानां महतां संपदः सरू 
द्वय आपन्नानामार्तानामत्तिप्रशमनमापन्निवारणमेच फलं प्रयोजनं यासां तास्त- 
थोक्ता हि। अतो हिमाचलस्य दावानलूस्थ्वया शमयितव्य इति भावः ॥ ५३ ॥ 
चारि०- तमिति । वायौ सरति सति दवाभिर्दावानछस्तं पर्वतं चेदूबाघेत 
दहेत्‌ । कीदृशः । सरस्य देवदारोः स्कन्धानां प्रकाण्डानां agaaga, जन्म 
यस्य स ताइशः। !तथोल्काभिदंहिकणसमृहैः इपितो दग्धश्वमरीणामरण्यस्टगीणां 
चाळानां पुच्छकेशानां भारः प्रचयो येन सः। तहिं त्वं वारिधारासह्नरेनं दावानछ 
मलमत्यथ शमयितुं निर्वापयितुमह॑सि । एतदेचार्थान्तरन्यासेन geala । हि यतः 
उत्तमानां सतां सम्पद्‌ आपन्नानामापद्गतानामार्तिः पीडा तस्याः प्रदामनमेव 
फळं यासां. ताः यद्यपि दुनोरनुपसरं इति ण प्रत्यये दाच इति भवितव्यम्‌ । 
तथाणि .पचादिपाठादचि इव इत्यपि भवति । 'दवो दावो वनवहिरि'स्यभिधान- 
चिन्तामणिः ॥ ५३ ॥ 
भाव०--हे जळद तत्र बनपवनेन वृद्धि गमितः सरलाख्यवृ्स्कम्धसंघपं 
जन्यो दावानलस्तं हिमाळयं दहेच्चेत , तर्हिं स्वं जलधारासहज्नेस्तं निर्वापय । यतं 
आत्तंजनात्तिप्रशमनफळशालिन्यः सतां संपत्तयो भवन्ति ॥ ५६ ॥ 
सौ०-े मेष ! यदि उस द्विमाळयपर वनबायुके द्वारा, देवदारु इक्षोंका आपसमें 
' संधपं होकर दावाग्नि ana मे पुठी. अरिनकर्णोसे ) वह अग्नि 
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चमरी सूर्गो के पुच्छोंके वालोंको जलाने लगे तो, आप अपनी सहस्नों जल्पाराओं से उसे 
शान्त कर दें । क्योंकि-उत्तम-जनोंकी सम्पति क्ले शित- करनेवाली 
५ पति क्लेझित-जनों की आपत्तिहरण 

ये संरस्मोत्पतनरभसाः स्वाङ्गमङ्गाय तस्मिन्‌ 

सुक्ताध्वानं सपदि शरभां ळक्घयेयुर्भवन्तम्‌ । 

तान्कुर्वीथास्तुसुळकरकाबृष्टिपाताबकीर्णान्‌ 

के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारस्भयत्नाः ॥ ५४॥ 

सऔ०--य इति। तस्मिन्‌ हिमाद्रौ संरम्भः कोपः । 'संरग्मः संञ्जमे कोपे? 

इति aguia: तेनोरपतने sesal रभसो वेगो येषां ते तथोक्ताः "रभसो वेग- 


Edd: इत्यमरः । ये शर भा अष्टापदसृवित्तेषाः | "शरभः 
खगान्तरे? इति चिश्वः। gets शर भोरप्लवनमागों येन सचा tors 


भङ्गाय ळह्कयेयुः । संभावनायां,लिङ्‌। भवतोऽतिदूरस्वारस्वाङ्गमङ्गातिरिक्तं फळं नास्ति 
छङ्कनस्येत्यर्थः । तान्शरमांस्तुसुळाः संकुलाः करका वरषोपळाः। “वर्षोपलस्तु करका? 
इत्यमरः । तासां वृष्टिस्तस्याः पातेनावकीणॉन्विदि्तान्कुर्वीथाः कुरुष्व। विध्यर्थे 
लिङ्‌। इुद्रोऽप्यधिक्षिपन्प्रतिपच्चः सद्यः प्रतिक्षेसव्य इति भावः। तथा हि आर- 
भ्यन्त इश्यारम्भाः कर्माणि तेषु यसन उद्योग: स निष्फछो येषां तथोक्ताः । निष्फलः 
कर्मोपक्रमा इत्यर्थः । अतः के वा परिभवपदं तिरस्कारपद न स्युनं भवन्ति qe- 
एव भवन्तीत्यथंः । aga 'घनोपलस्तु करक'इति यादूववचनास्कर कशव्ड्स्य नियत- 


ुझिङ्गताभिग्रायेण 'करकाणामावृष्टि? इति केषां चिद्वयार्यानं तदन्ते नासुमन्यन्ते | ` 
'वर्षोपछस्तु करका' इभ्यमरवचनब्याख्याने क्षीरस्वामिना 'कमण्डलौ च करकः mi 
सुगते च दिनायकः' इति नाना पुंस्यपि बचयतीति बदृतो भयछिङ्गताप्रकाक्षनाद्‌। ||| 
यादवस्य तु पुहिछङ्गताविधाने तारपर्य न तु ख्रीडिक्गतानिपेध इति न तद्विरोघोऽपि। || 
करकस्तु करङ्के स्यादाक्रोशो च कमण्डलौ । पद्चिमेदे करे चापि करका च घनोपले? | 
इति विश्वप्रकाशवचने तूमयलिक्ठःता व्तक्तेवेति न कुन्नापि विरोधषार्ता। अत एव ji 


रेद्रः--'वर्षो पलस्तु करका करकोऽपि च इश्यते’ इति ॥ ५४ ॥ 


चारि०-पीडानिषेधोपायसुपदिञ्चन्ञाह-य इति। भो मेघ तस्मिन्‌ गिरौ ये | 
शरभाः अष्टापदाः स्वाङ्गभङ्गाय निजगात्रविनाशञाय संरम्भेण रोधेनोत्पतनं रमसो- ` | 
'बगमनवेगि नः सन्तः । मुक्ताष्यानं शर माणासुस्पतनमागरं हित्वा दूरगामिनं(भबन्तं ' 
चद्चयेयुः, amankan afa शरभाणां लङ्घनं न सम्पद्यते । किन्तु तेषां देदभड / 


एव भाधीति भावः। भो जळद तान्‌ शरभान्‌ तुसुझो रोदगश्वासौ करकग्णा वर्षो- 


पडानाम्‌ आ समन्तादू बृष्टिपातस्तेनावकीर्णान्‌ अविशन्‌ कुषींथा: । उक्तमेवार्था- 
| स्तरन्यासेर मतिपादय णिपनिरफ्छाएफलरंदिसा भारश्माव्यत्नाः कमंब्याररा घेइ | 
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प्राणिनः परिभवस्य्र AEREA पदं स्थानं न स्युः कुत्राऽपि दृटिहासाच- 
| > वृटेरेव हासो हास्यं तेनावकीर्णानू । तो करकः ४ 
ATA: कुकराणां तु व्यापादको5शपादुपी ध्यभिधानचिन्ताम णः ॥ ५७ ॥ 
आाव०-हे जळद ! aa हिमालये शरभाणामुस्पतनमार्ग हित्वा दूरयायिनमपि 
अन्तं ऊङ्गयितुं ये शरमा उद्यक्ताः स्युस्तान करकावृष्ट्या दण्डितान्‌ कुरू यतो 
निष्फलकमोंद्यो गिनः सर्वे 5पि परिभवपदभाजो भवन्ति ॥ ५४ ॥ 
सौ०--हे मेध ! उस हिमाल्यके ऊपर शरभ नामक अष्टापद सृगविशेष अपने मागेको 
त्यागकर, आपके गजंनको न सहकर, क्रोधके वशोभूत होकर शोम-शीश्र कदकर अपने 
अङ्गोका भंग करते हुए आपको छॉघनेका यत्न करेंगे । उस कालमें आप उन मृगोंपर खूब 
ओले बरसाकर उन्हें तितर-वितर कर दें। क्योंकि-निष्फलकर्ममें प्रवृत्त दोनेवाले समौ 
परिभव ( अपमान ) को प्राप्त करते हैं ॥ ५४॥ 
तत्र व्यक्तं इषदि चरणन्यासमरथेन्दुमौलेः 
शश्वत्सिद्धेलपचितबलि भक्तिन्रः परीयाः । 
यस्मिन्दृशे करणविगमादूध्वेमुद्घूतपापाः 
संकव्पन्ते स्थिर्गणपद्प्राप्तये अद्दधानाः। ५५॥ 
सभी०--तन्नेति। ka हपदि कस्यांचिच्छिलायों ब्यकतं प्रकटं शश्वर्सदा 
सिद्धेयोगिभिः । 'सिदिनिष्पत्तियोगयोः' इतिविश्वः । उपचित्तवरिं रचितपुन " 
विधिम्‌। “वलिः पूजोपहारयोः इति यादवः | अ्धश्वासाविन्दुश्ेस्यघेन्दु: 'झर्घः खण्डे 
aisat इति दिश्वः। स मौछौ यस्य तस्येश्वरस्य चरणन्यास पादुविन्यासस्‌ 1 
सक्तिः पूज्येष्वनुरागस्तया लम्नः सन्परीयाः प्रदक्षिणं कुरे। परिपूर्वादिणो SS 
यस्मिन्पादन्यासे इष्टे yaani निरस्तकद्मपाः सन्तः शरद्दचाना विश्वसन्तः 
पुरुषाः। श्रद्धा विश्वासः। आस्तिक्यबुद्धिरिति यावत्‌ । waana वृत्ति" 
dat इति ्स्पूर्वादधातेः शानच्‌। करणस्य JAM विगमादूध्वे agara 
न्तरम्‌ । 'करणं साधकतमं चेत्रगात्रेन्द्रियेष्वपिः इस्यमरः । स्थिरं शाश्वतं गणानां 
प्रथमानां पदं स्थानम्‌। “राणाः प्रथमसंख्यौघाः इति चेजयन्ती। तस्य जा 
zana समर्था भवन्ति । कपेः पर्याप्तिचचनस्यालमथेप्वात्तद्योगे “नमः स्वस्ति- 
इत्यादिना चतुर्थी । शलमिति पर्याप्त्यथंग्रहणम? इति भाष्यकारः ! HAFA 
ब्यक्षयामास शिवः tangaa । हिमाद्रौ mandat सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ 
टचा श्रीचरणे सम्यक साधकः स्थिरयेत्तनुस । इच्छाधीनशरीरो दि विचरेष्च जा 
स्त्रयस्‌ ॥' इति इाम्सुरहस्ये ॥ ५५॥ 
चारि०--अन्यदपि मङ्गळसुपदिशति-ततरेति। भो मेघ तत्र हिमवति इषदि 


शिकायां aei स्पश्टमर्देन्दूमौलेमहेशस्य चरणन्यासं भक्त्या TA: सत्‌ परीया प्रद" | 


athi Collection. 
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क्षिणीकुर्विति भावः। कीदशं सश्च रनवरतं मिद्धसक्षेरुपद्न उपनीतो वलिः पूञो 
हारो यस्य तम्‌ । भावनोत्पादनाय तं प्रकटयति । यस्मिन्‌ चरणन्यासे पडे तति 
STRUN रातकहमपाः श्रद्दधानाः श्रद्धावन्तः प्राणिनः करणस्य शरीरस्य विग- 
मात्‌ त्यागात ऊध्व स्थिरं च तत्‌ गणानां qi स्थानं च तस्य प्राप्तये संकल्पन्ते 
साधुशक्ता भवन्वि । पाठान्तरे कलिपष्यन्ते सम्पत्स्यन्ते अळं रावदस्यार्थम्रहणार्प- 
याँप्तिवाचिनः इपेयोगे चतुर्थी । afe: पूजोपहारे च देत्यमेदे करेऽपि YA aga: 
"करणं साधकतमं चेत्रगात्रेन्दरियेप्वपो'ति अमरः। अद्धंश्वासाविन्दुश्चेति विशेषण- 
समासः। न तु इन्दोरद्धंमडन्दुरिति। अर नपुंसकमिति नपुंप्कादर्धशब्दस्येच 
समासविधानात्‌ । समभिप्रविभागवाचिन एव नपुंसक्त्वात। MYRRA कला- 
मात्रस्यवावस्थानातू तत्र हितान्तरसुपदिशिति ॥ ५५॥ ` 

भाव०--हे जलद ! तत्र हिमाळये शिलासु nzi महेशस्य पादचिन्यासं भवत्यः 
वनतः सन्‌ प्रदृक्तिणं कुरु यस्यावळोकनाच्छूद्वावन्तो जनाः शरीरस्यागानन्तरं स्थिरः 
गणपढ्‌ं प्राप्नुवन्ति ॥ ५५॥ 

सौ०--हे मेघ ! उस दिमाळयकी किसी एक शिलापर waa भगवान्‌ शिवके 
चरण विहित हैँ । जिन श्रोचरणोंका सिद्धजन निरन्तर पूजा करते हैं । अतः आप मो उत 
भोचरणोंकी भक्तिपूर्वक पूजा कीजियेगा । जिन श्राचरर्णाके दशेनसे अद्वावान्‌ व्यक्ति 
sagha होकर प्रथम आदि शिवगणोंके पदोंको पाते हैं ॥ ५५॥ 


शब्दायन्ते मधुरमनिलेः कीचकाः पूयमाणाः 
संसक्ताभिस्तरिपुरविज्यो योयते किन्नरोभिः । 
निहांदस्ते मुरज इव चेत्कन्द्रेषु ध्वनिः स्यात्‌ 
सङ्घीतार्था ननु पशुपतेस्तत्र भावी RAR: Il ५६॥ 
सजी०--शब्दायन्त इति। हे मेघ, अनिलेः पूर्यमाणाः को चक्रा वेणुविशेषाः 
'वेणवः कोचकास्ते स्युर्ये स्वनन्ध्यनिलो ताः इस्यमरः। 'को चका देत्यमेदे स्याच्यु- 
WA दुमान्तरे' इति विश्वः मधुरं श्रुतिसुखं यथा तथा Aaaa g कुवंन्ति। 
स्वनन्तीत्यथंः 'शब्दवेरकळ हृञ्र रुण्वमेघे*्पः करणे' इति agl अनेन वंश- 
वाद्यसम्पत्तिहक्ता । सं रक्ताभिः. सं दुक्तामिवंशवाद्यानुवक्ताभिर्वा । 'संरक्तामिः' इति 
पाठे संरक्तकण्डी भि रिध्यर्थः । किंनरोमिः किंनरस्त्रीमिः। ब्रयाणां पुराणां समाद्वार- 
पुरस्‌ । 'तद्धितार्थोत्तरपद्‌~ इति समासः। पात्रादिव्वान्नएंसकत्वम्‌ । तस्य विजयो 
गीयते। कन्दरेषु द्रीधु। “दुरो तु कन्दरो वा स्त्री’ इत्यमरः । ते तव aiat मुरजे 
TWA? ध्वनिरिच । सरजध्वनि रिवेस्यर्थः । स्यायवेतर्हि तत्र चरणघमोपे पशुपतर्नि- 
Miaa शिवस्य Hana mamaa 'तोयंत्रिक तु संपातं न्यायारम्मे 
| प्िदुके। तूर्याणां kauawa संगीतवस्तु । 
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'अथोऽभिघेवरै वसतुग्रयोजननिदृततिषु इत्यमर | aan: संपूर्णो भावी ag भविष्यति 
qg । 'भविष्यति maga? इति भविष्यद्‌ आ ॥ बे DT A 
fazaa इति । तत्र हिमबति अनिलः Ra 
Kuria मधुरं यथा स्यात्तथा शब्दायन्ते शब्दं विदधते । संसक्ता Ds 
किन्नरीभिरिपुरविजयस्त्रपुरदाहार्य' प्रबन्धो गीयते । उभयत्र छट प्रयागः ९ | 
सम्मवास्कृतः। हे मेघ! ध्वनिस्ते सुरज इव कन्दरेयु गुहासु Aag नादवायुभ 
सास्य सङ्गीतार्थः सममः समद भावी भविष्यति । नड 
aa “निदांदों निवदो नादः l गांतानुत्यवादन्नयं नाटयं तौर्यत्रिकं च तत्‌ । w 
ग्रेचषणीयाथे$स्मिज्ञि'त्यमिघानचिन्तामणि :। चरणन्यासमन्तरेण शग्सुस्तत्र बसती” 
:॥५६॥ A 
j या लर 1 तत्र वायुभिरापयंमाणाः सच्छिद्रवंशा agi शब्द कुर्वन्ति 
इंभुदशशनाथ संसक्ताभिः किनरस्त्रीभिश्व त्रिपुरविजयो गायते, कन्दरेषु प्रतिध्वनि" 
तस्ते maa सुरज्“वनिरिव स्याच्चेत्‌, तहिं तत्र संगोतं परिपूर्णाङ्गं स्यात्‌ ॥५६॥ 
सौ०--हे मेघ ! उस दिमालयके ऊपर कीचक जातिके बाँस विशेष पवन-पूरित होकर 
मधुर ध्वनि किया करते ह । जहाँ पर संयुक्त किश्नरियाँ मिलकर त्रिपुरासुरके विजयके गान 
किया करती हैं । यदि आप aatar AA गुहाओंमें अपनी ग्ना प्रतिध्वनित करेंगे 
तो, आपकी वह गर्जना मृदंगके सद्ृश उस समय भगवान्‌ शक्कूरके संगीतके अङ्गको पूरा 
करनेवाली होगी ॥ ५६ ॥ मे 
प्राळेयाद्रेरुपतउमतिक्रम्य तांस्तान्विशोषान्‌ 
इंसद्वार भ्रगुपतियशोवत्मे RATH | 
तेनोदीचीं दिशमनुसरेस्तियंगायामशोभी 
श्यामः पादो बलिनियमनाभ्युद्यतस्येच विष्णोः ॥ ५७॥ 
स्ची०--प्राळेयाद्रेरिति । प्राळेपा द्रेदिमाद्वेरपतटं तटसमीपे । aaa विभक्ति” 
इत्यादिना समी पार्थे$व्ययीभावः । तांस्तान्‌। वीप्सायां द्विरुक्तिः। विशषान्द्र्ट्या” 
थान्‌ । 'विशेषो5वयवे द्रव्ये दष्ट्योत्तमबस्तुनि! इति शब्दाणंवः । amaga? 
गंच्डेरित्यनागतेन संवन्धः। हंसानां द्वारं ह॑संद्वारम्‌। मानसप्रस्थायिनो हंसा 
क्रौद्वरन्येण संचरन्ते इत्यागमः । सृगुपतेजामदगन्यस्य यज्षोवर्मे । यश्ःपरदृत्तिका' 
रणमित्यर्थः | यव्कोज्ञस्याद्रे रन्धमस्ति तेन क्रौद्धविलेन बलेदेत्यस्य नियमने 
नेऽमयुंद्यतस्य प्रवृत्तस्य विष्णोव्याएकस्य त्रिविक्रमस्य श्यामः कृष्णवर्णः पाद इव 
तिर्य॑गायामेन दिप्रप्रवेशनार्थ तिरश्वीनदेध्येण शोभत इति तथाविधः सन्ुदी'चीरस' 
त्रं दिशमनुसरेरचुगच्छ | yu किळ भगवतो देवाद्‌ पूर्जटेधेनुरुपनिषदमधीयानेन 
झगुनन्दनेन kiana देः | 
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परशुरामः क्रौद्धपव॑तं सच्छिद्रमकार्पींत्‌ । तेन तस्य महती कीर्तिरासीदिति कथा ॥ 
भाव०--हे जलद ! हिमाळयतरसमीपे aeaa निरीचय परशुरामप्रताप- 
द्योतकेन कौञ्चाचलरन्धरेणोदा चीं दिशां याहि तस्मिन समये स्वं बलिनियन्त्रणार्थ- 
सुतस्य वामनस्य र्यामश्वरण इव शोमां धारयिष्यस्ति ॥ ५७॥ 
सौ०--हे मेघ ! उस हिमाल्यके तरके सतीप दशनीय स्थलोंका अवलोकन करके, 
हंस पक्षियोंके मानससरोवरमें गमन करनेके द्वारसे, जो द्वार औ. परशुरामके यशस्वरूप 
क्रोब्नरन्भरूपमें विराजमान है, उस दारसे प्रवेश करके आप तिरछे होकर उत्तर दिशाको 
जायें। उस समय आपकी छवि भगवान्‌ विष्णुके उस इयाम चरण की छविके समान होगी । 
जब उन्होंने उस द्वारसे प्रवेश करके राजा बलिको ठगनेके WA अपने चरणोंकी छवि 
रची थी ॥ ५७॥ 
गत्वा चोध्यं दंशमुखभुजोच्छवासितप्रस्थसन्धेः 
कैलासस्य त्िद्‌शवनिताद्पणस्यातिथिः स्याः। 
ARA: कुमुद्बिशादैयो वितत्य स्थितः खं 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव ऽयस्बकस्याइदासः॥ ५८॥ 
पज्ञी०--गत्वेति । क्रौञ्चबिनिर्गंमना नम्तरभूध्वं च गर्वा दृशमुखस्य रावणस्य 
झुनरबाहुभिरुच्छुवासिता विशेषिताः प्रस्थानां सानूनैं संधयो यस्य यस्य । एतेन 
नेयनकौतुकसद्धाव उक्तः। त्रिदंशपरिमाणमेपामस्तीति agm: 'संख्याब्यव-! 
MRa बहुत्रीहिः । “वहुरोहौ संख्येये ढच्‌'-इत्यादिना समासान्तो डचपरस्ययः। 
नां देवानां वनितास्तासां ginea । केला ससय स्फटिकमयश्वा द्रजतमयस्वा ह्वा 


विप्रा हवेने द सुक्तम्‌ । केलासस्यातिथिःस्याः । केलासः कुकुदविशदेनिमंळेः शङ्गा | 
una खमाकाशं वितत्य व्याप्य प्रतिदिनं दिने दिने राशीभूतत्र्यगबकस्य | 


etanan "अट्टावतिशयक्षीभौ! इति यादुवः। 
है हासोऽतिहास इव स्थितः । 'अट्टावतिशय g 
पवेक्षयाद्धासरवेनोस्प्रे्ञा Ceea कंषिपेमंयप्रंसिद्धम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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चारि०--अतः परं मार्गसुपदिशति-_गस्वेति 1 तेन रन्ध्रेणोध्व aleae 
स्थातिथिः स्याः भवेस्त राच्छेरित्यर्थः । कीदृशस्य zagaa रावणस्य सु र 
 सन्धिर्यस्य रूप्यमयस्वाव्‌। तथा न्निदृशषनि- 


नितादप॑णस्येस्युक्तम, सेघवायोः चाजा 
; > qq मालिन्ये न भवत 
प्रसज्ञास्‍्कर्थ सम्भवेदित्याशङ्कयाद 1 at ee re 
महत्ता दशयति । यः कळासः कुसुदरवष्दिशद 
विस्तीर्य प्रतिदिशं दिशि दिशि राशीमूतछ्यम्बकस्य झम्भोरट्ृहास JARIN इव 
स्थितः। चकारो रस्यानन्तर्यससुर्चयार्थः | दमुखेत्यादविशेपणमयुक्तमिति न 
aag अभिगम्यस्य शैछस्थामिभववाचिस्वादिति araq । अन्याजुद'रत्येतस्ततः 
nga शक्नोति यः तेनाप्येतस्य सारवत्तया प्रस्थोच्छासमात्रसेव कृतमिति 
उत्कर्षस्य विवक्षितरव[त्‌ ॥ ५८॥ | 
भाव०-हे जळद्‌ ! तदनन्तरं त्वं रावणशुजवि्टितशिलरसन्धेः सुरबघूदपण- 
रूपिणः क्लैलासाचलस्यातियिभव । यः प्रत्यहं राशीमूतः शिवस्याहृहास इच स्थितो 
aa ॥ ५८ ॥ 
सौ०--हे मेघ ! इसके पश्चात्‌ mawa निकलकर आप रावणकी SUMA विइले- 
faa ( दिलाये हुए ) किए हुए ्रान्तपर्दतवारे तथा सुरांगनाओं के दर्पणस्वरूप कैलास 
पर्वतके अतिथि बनें । जो कैछाश पर्वत कुसुद वे, पुष्पोंके सईर स्वच्छ अपने शिखरोसे 
आकाश-मंडलमें परिव्याप्त होकर ऐसा माझम होता है मानो, भगवान्‌ शिव के नित्यवे 
एकत्रीभूत अट्टाहास ही स्थित हो ॥५८॥ ; 
उत्पश्यामि त्वाय तटगते स्निग्धभिन्नाज्ननाभे 
सद्यः इत्तद्विददशनच्छेद्गोरस्य तस्य । 
शोमामद्रेः स्तिमितनयनप्रेक्षणीयां भवित्री- 
मंसन्यस्ते सत दलभ्ृतो मेचके चाससीब ॥ ५९॥ 
सञ्जी०-उत्पश्यामीति । स्निग्धं सखुणं भिन्नं मदितं च agai कञ्जळं तस्या 
सेबाभा यस्य तस्मिस्त्वयि तटगते सानुगते सति सद्यः कृत्तस्य जिनस्य द्विरदः 
दुशनस्य गजदन्तस्य छेदवद्‌ गौरस्य धवलस्य तस्याद्रेः केलासस्य मेचके zaa? 
“ककुप्णे मामक इत्यमरः । वाससि वखेडसन्यन्स्ते सतिं 
gega कलभद्रस्येव स्तिमिताभ्यां नयनाभ्यां प्रेलणीयां शोभां अवित्रीं माविनी" 
मुध्पश्यामि । शोभा भविष्यती ति तकयामीत्यथेः । आती पूर्णोपमालंकारः ॥ ५९ ॥ 
चारि०-उप्पश्यामीति 1 भो मेघ afa तरगते तरं प्राप्ते सति तस्याद्वेः केळ 
Co न लि : प्रेच्ितुं योग्यां भवित्री aaa 
भामुत्पश्यामि । sA RAe Aa नीळे वाससि न 
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स्ते सति इछं सीरं बिभर्तीति दलभ्वतो बलभ 
nerse RA कीइरे ५ 
भिन्नं विदारितं जम 1 कीदृशस्य केलासस्य ih i 0234 सौ 
द्विदस्य दन्तस्य छेदस्तद्वद्‌ गौरस्य । 'कृष्णे नी ० lisi 
इत्यमरः ॥ ५९ ॥ r2 न!डासितश्यामकाळश्यामळसेचका? 
भाव०--हे जरूद ! धवलवर्णस्य केळासस्य तरे मसृणाञ्जनवणे ३ 
सति त्वदध्यासितदिखरः स Baa; स्कन्धनिहितरयामळव्जो गौर an स्यते 
ga भिन भविष्यति ॥ ५९॥ एरा gewe 
सा०--है मेघ ! जब आप कैलासपर पहुंचेंगे तब आपकी 
चिकने तथा कञ्जळके समान काले हे ओर कैलास पर्वत शीघ्र A कैसी होगी-आप 
फेद है । अतः आप जब वहां ये त हायीदांतके सश 
सफेद न वापर जायेगे तव वह कैलास ऐसा दोखेगा जैसे बल 
अंपने कन्धेपर नीलवख्न ओढे हुए हों ५९ ॥ jE पी 
दित्वा तस्मिन्छुजगवळयं शम्भुना दत्तहस्ता 
कीडारेळे यदि च विचरेत्पादचारेण गोरी । 
भन्गीभकत्या चिरचितवपुः स्तस्मितान्तर्जत्रौघः 
सोपानत्य कुरु मणितरारोहणायाग्रयायी ॥ ६० ॥ 
सी०- हित्वेति । तस्मिन्‌ क्रीडाशले केछासे । 'केलासः कनकाद्विश्व मन्द्रो 
गन्धमादनः 'क्रीडाथं निरिताः शम्मो देवैः कीडादरयोऽभवन्‌? इति शस्भुरहस्ये । 
शम्भुना शिवेन Haa एव वलय: कङ्कणं तं हिस्वा गौर्या भीरुत्वास्यक्र्दा दत्तहस्ता 
सती गौरी पादचारेण विचरेद्यदि agai पुरो गतस्तथा स्तम्भितो घनीभावं 
्रापितोऽन्तर्जछस्यौज्ञः प्रचाहो येन स तथाभूतः । अङ्गीनां पर्वणां भक्त्या रचनया 
बिरचितवपुः कल्पितशरीरः सन्‌ मणीनां तरं मणितरं तस्यारोहणाय सोपानस्वं 
FU सोपान भावं भजेत्यर्थः ॥ ६०॥ 
3 चारि०--तत्र हितसुपदिशति-हिसवेति। हे पयोद ! तस्मिन्‌ क्रीडाशेले 
केछासे सुजगवल्यं सपंभूषणं हिरवा त्यक्वा ज्ञम्भुना दत्तहस्ता सती गौरी यदि 
पादचारेण विद्दरेत । तदा अङ्गा विभङ्गाः शकलानि अस्य स अङ्गी भक्त्या विरचितं 
भ रचितं agaa स तथा। स्तग्भितोऽन्तर्गंतस्य जछस्यौधः प्रवाहो येन 
ma: सन्‌ आरोहणाय सोपानत्वं निश्रेणिरवं कुरु ॥ ६०॥ 
` भाव०-हे जलद ! तत्र केलासे चडक्रमणार्थमुद्यक्तायाः सर्प॑वछयविहीनं शंभु- 
'रमाछम्ब्य विचरणं विदुधत्या भगवत्याः पावत्या मणितटारोहणाय सोपानरूपेण 
णतो भव ॥ ६० ॥ FS 
सौ०-हें मेघ ! उस केळासपर स्थित क्रीढ़ाशैलपर aieh कंकरणोको त्यागे हुए 
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आप अपने जल्प्रवाहको अपने अभ्यन्तरमें ही रोककर और अग्रयायी si सीढ़ीके रूपमें 
अपने शरौरकी रचना करके उस मणितटपर उन्ह वढुनेमे सहारा दें ॥ ६० 
तत्रावदयं चळयकुलिशोद्धइनोदगीणंतोय 
ष्यन्ति स्वां खुरयुवतयो यन्त्रधाराग्रहत्वम्‌ | 
ताभ्यो मोक्षस्तवं यदि सखे घमलब्धस्थन स्यात्‌ 
कौडाळोळाः  धवणपरपेगजिंतैभोययेस्ताः ॥ ६१॥ 
सक्ी०--तत्नेति तत्र केलासेऽवश्यं सर्वथा सुरयुवतयो Fakk 
कछूणकोटयः । शतकोटिवाचिना कुछिशराब्देन को टिसान्न छचयते । तेरुद्धडनानि 
प्रहारास्तेरुद्वीण॑सुत्स्॒ट तोयं येन तं स्वां यन्त्रेषु धारा सास पह 
न्रिमधारागृहर्वं नेष्यन्ति ्रापयिष्यन्ति । हे सखे मित्र, धम निदाघे छव्धर 
य वास्य देवभूमिपु सर्वदा सर्वतुंसमाहारात्माथमिकमेघत्वाहा । यथोक्तम्‌- 
saata प्रथम-' इति । तव ताभ्यः सुरयुवतिभ्यो A न्‌ स्याद्यदि तदा क्रीडा- 
Ael: क्रीडासक्ताः प्रमत्त gad: | ताः सुरयुव॒तीः श्रवणपरषेः ्रवणकडुभिगरजितेः 
ते मांययेस्त्रासयेः । अत्र हेतुभयाभावादास्मनेपद्‌ं पुगागमश्च न ॥ ६१ ॥ 
5 चारि०-हितान्तरसुपदिशति-तन्रेति । भो वारिद तत्र पच॑ते सुरयुवतयो 
देवाहनास्प्वां aard यन्त्राणि शालभजिकाप्रस्दतीनि aa तत्करतलप्रवृत्तनी रधारा- 
प्रचुरं गृह यन्त्रधारागुहं तस्य भाघस्तरवमवश्यं निश्चित नेष्यन्ति s aex as 
यमेव कुलिशं तेन यत्‌ घट्टनं तेनोद्ग्रीणं वान्तं तोयं येन स तम्‌ । भोः सखे धर” 
saaa तव ताभ्यो युवतिभ्यो सोचो यदि न स्यात्‌। तर्हि क्रीडासु लोछाः at 
ज्णास्ता युवतीः श्रवणपरुपैः क्णककशेगंजितेर्भाययेभींपयेः । गवितभीत्तेस्थवां त्यः 
चयन्तीति भावः । ननु घर्मलब्धस्थेस्यसड्गतं वपंतुसतमयत्वादिति न AKAA । केला- 
सस्य सुरभूमिस्वेन पण्णामपि ऋतूनां सम्मवात्‌। यद्व धमशब्देन श्रमो विवक्षितः। 
कलमळब्धस्येत्यर्थः । हेतुरूपान्मेघात्‌ स्रीणां न भयं कि तु गरजितात्‌॥ ६१॥ 
भाव-हे जलद ! तत्र कोतुकवशात्‌ सुरयुबतयः कङ्कणकोटथुद्धनस्स्वां यन्त्रः 
घारागृहभावं नेप्यन्ति। हे सखे! ताभ्यस्ते यदि कथञ्चन सुक्तिनं स्यात्तहि श्रवण- 
कटुमिर्गजितेस्ता भाययेः ॥ ६१ ॥ 
सौ०-हे मेष ! उस कैंलासके क्रीडाशैलपर कोतुकिगी सुरांगनाएं अपने pR 
कोटियों ( नोकों ) से आपमें रन्ध्र ( सुराख ) करेंगी । तव आपपमें फुद्दारेको तरह धारायें 
निकलेंगी । दे सखे ! यदि गर्मोके कारण प्रिय होनेसे आपका उनसे शीघ्र मोक्ष (छुटकारा) 
न हो तो, आप उन्हें खूब तेज गरजकर भयभीत करें ॥ ६१ ॥ 
चसलिले मानसस्याददानः 


e O परप्रीतिमेराचतस्य 
कुचन्कामं , क्षणमुल' l 


a a Tripathi Collection. 


Digitized By SAIRE Cyaan Kosha a 


चुन्वन्कल्पदुमकिसळ्यान्यं वाते- 
नोनाचेशेजेळद ! छल्तिनिंदिशेस्त नगेन्द्रम्‌ ॥ ६२॥ 
सभी ०--हेमेति । हे जलद ! हेमाम्भोजानां प्रसचि जनकम्‌ । 'जिइक्षि-' इस्या- 
दिनेनिप्रस्ययः । मानसस्य सरसः सळिळमाददानः । पिवज्नित्यर्थ:। तत्स्थेरावत- 


afai प्रमदागारे क्रीडिते जातपल्लवे! इति शब्दार्णचः। तं नगेन्द्रं कैछासं कामं 
यथेष्टं निर्विशेः ससुपशुङ्चव । 'निर्वेशो wama इत्यमरः । यथेच्छुविहारो 
MAT मेश्याः फलम । सहजमित्रं च ते केछासः। मेघपवंतयोरजसूर्ययोरदिघ- 
चन्द्रयोः शिखिजीमूतयोः समोराग्न्योभित्रता स्वयमिति भाव: ॥ ६२ ॥ 

चारि०-गुणादिना प्रछो भयति--हे मास्मोजेति ॥ भो मेघ ! तं नगेन्द्रं कैलासं 
निविशेः agad: की इशः हेर्नो जातानामस्भोजानां प्रसवो जननमस्य मानसमरो- 
विशेषस्य सलिळमाददानः। कामं यथेच्छुमेरावतस्य गजस्य go सुहुतं मुखपट- 
गति सुखाचगुण्ठन वस्राळाभप्रीति कुर्वन्‌ जनयन्‌ सजलपृक्तैः जलकणिकासहितेर्वातेः 
करपब्षकिसळयभूतानि अंशुकानि aef धुन्वन्‌ कम्पयन्‌ । पुनः की इशस्स्वस्‌ । 
छायया प्रतिविस्बेन भिन्नः सङ्गतः सन्‌ कीदृशं नगेन्द्रं स्फटिकबिशदं निर्मलम्‌ । 
यथा कोऽपि सखा मिन्नालयं गत्वा तस्सम्बन्धीनि दीघिकावाहनारामप्रसुतीनि 
यथाकामं निर्विशति तद्वदिति ध्वनिः । प्रसवो जनतानुज्ञापत्रेषु फलपुष्पयोरि!ति 
याद्वः ॥ ६२ N 

भाव०-हे जलद ! कनककमलोध्पत्तिकारणं मानससरो afaa kaa, ऐराव- 
YA सुहुतं सुखावगुण्ठनवस्त्रप्रीतिं zia मेघवातेः क्पदुमकिसळयानि कम्पयन्‌ 
केछासं यथेच्छुमु पभुझीयाः ॥ ६२॥ 

सौ०-हे मेष ! सुवर्णं कमलोंको उत्पन्न करनेवाले मानसरोवरके जलको पान 
करके तथा ऐरावत नामक इन्द्रगजके मुखपटकी प्रीतिको करके एवं मन्दपवनके सश 
Aa कोमल पत्तोंको हिला करके अनेकों तरहकी लीलाएं करते हुए उस शैलपर विहार 

गा॥ ६२॥ 


तस्योत्सङ्गे प्रणयिन इव स्रस्तयङ्गादुकूलां 
न तवं इष्ट्या न/पुनर कलां ARRET. 


लन्ड ar 


e दूतकाठ्य 
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`~ मुच् ` चिंमाना 
या चः काळे बद्दति सलिलो दारमुच्चं 
सु क्ताजाळग्रथितमळकं कामिनीवाञ्चदुन्दस्‌ ॥ ६३॥ 


इति पूर्वमेघः । 


स॒ञ्ञी०-तस्येति । प्रणयिनः प्रियतमस्येव तस्य केळासस्योत्सन्गे ऊध्वेभागे करौ 
च । 'उस्सज्ञो सुक्तस॑योगे सबथन्यूष्वंतलेऽपि चः इति साती aa | Ee 
दुकूलं शुभ्रवस्त्रमिव । इत्युपमितसमासः । 'दुकूळं सूचमवर्स स्यादुत्तरीये सित 
इति शब्दार्णबः। अन्यत्र तु गङ्गेव दुकूळम। TAA यस्यास्तां तथोक्तामळका कुबेर” 
नगरीं इष्ट्वा । कामिनीमिवेति शेषः । ह कामचारिन्‌} स्व शुनस्सवं तु न ज्ञास्यस 
इति न किं तु ज्ञास्यस qad: । कामचारिणस्ते पूर्वमपि बहुकृत्वो दृशनसंभवादः 
ज्ञानमसस्भावितमेवेति निश्चयाथ नव्हूयप्रयोगः । तदुक्तम्‌-'स्टृतिनिश्चयसिद्धाथ 
नब्दयप्रयोगः इति । उच्चेरन्नतानि विमानानि सप्तभूमिकभवनानि । 'विमानोऽ- 
स्त्री देवयाने सप्तभूमौ च agf इति यादवः । यस्यां सा। मेघसंवाहनस्थानसूचः 
adag विद्दोषणस्‌ अन्यन्न विमाना निष्कोपा या5ळका । चो युष्माकं काळे। 
मेघकाल wadi । कालस्य सबं मेघसाधारण्याद्व। इति agaaa । सलिळसुदिगर- 
तीति सलिलोदूगारम्‌। ज्वस्सलळघारमिष्यर्थः । अञ्नदृन्दं मेघकदम्बकं कामिनी 
स्त्री मुक्तानालेमौक्तिकसर प्र yaa । 'पुंश्चल्यां मोक्तिके सुक्ता' इति यादवः। 
अळकमिच चूर्णकुन्तळानीव । जातावेकवचनम्‌ । 'झळकाश्चू्णेकुन्तलाः? इत्यमरः! 
चहति बिभति । अत्र केलासस्यानुकूल नायकर्वमळकायार्च स्वाघीनपतिकाख्यना , 
faei ध्वन्यते । 'एकायत्तो$नुकूळ: स्यात? इति, प्रियोपछाछिता निस्यं स्वाधीनः 
पतिका मता' इति च छक्षयन्ति। उदाहरन्ति व-ळाळयन्नळकप्रान्तान्रचयन्पन्र” 
मक्षरोम । एकां विनोदयन्‌ कान्तां छायावदनुचतंते W ईति ॥ ६३ N 
इति महामहोपाध्यायमहझ़िनाथसूरिविरचितया संजीवनीसमाख्यया 
ब्याख्यया सनाथे सहाकविश्रीकाछिदासविरचिते सेघदूते 
काव्ये पूचमेघः समाप्तः। 


चारि०--गुणोस्कीत॑नेनालकां वोधयितुमाह-तस्येति। भोः काप्रचारिन्‌ जळ 
प्रणयिनौ सर्तुरिव तस्य केलासस्योस्सङ्गे उपरि अङ्गे त्वं पुनरळकां इष्ट्वा न ज्ञास्पल 
इति न अपि तु ज्ञास्यसे । द्वौ नभौ प्रकृतमर्थं गमयतः। कीदशी स्तं ष्टं गङ्ग 


दुकूलं haa यस्यास्ताम्‌। दृष्दनमेच विशद्यति। याऽछका वो युष्माकं सेघानां 
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- काले समये वर्षत्तावित्यर्थ:। डच्चेरनतेविमाने: 

सलिछोदू गारः कर्सण्यणू 1 तम्‌ aam} इ मेघाना पे च सिचि 
मौक्तिकगणेन रथितं नद्धमळकं माळावळर्बिेश्विन्यासविश व मि Ns 
Msa देवयाने सप्तभौमे च सद्यनि । जाळं गवा आनाये के वक 
यादवः । 'दुकूळं शुक्छवरतेडपी!ति केशवः ॥ ६३ ॥ सरके कदने गण! इति 

इदानीं यावरपूव॑ मेघसन्देशः सम्पूर्णः 

भाव०--दे जलद ! तस्य केलासस्योपरि शङ्गे वर्तमानां 
प्रि - 
रमणीमिव खरतगङ्गोत्तरीयामळकां पुरीं नूनं ज्ञास्यसे N ६३ ॥ ai निषण्ण 

इति पूर्वमेघे भावबोधिनी समाप्ता । 


~ 


है आप पहचान ही लेंगे । जो मर मवनोंवाली 
iN वर्नोवाली है तथा आपके समयमें (बर्षा 
कामिनो युन्दरियों के मुक्ताम्रथित वेणियोंके समान जळविन्दु बरसनेवाळे कम, 


इस प्रकार पूर्वमेघ की सौदामिनी नामक हिन्दी टीका समाप्त हुई 
समाप्नश्चायं पूर्वमेघः 


a 
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अथ उत्तरमेघः 


-हस्थमळकां iwa तत्र स्वभवनस्याभिज्ञानमाह-- 
विद्यत्वन्त॑ ललितवनिताः agai सचित्राः 
संगीताय प्रदतसुरजाः स्निग्धगम्भी प्योषम्‌ | 
अन्तस्तोयं gatikan" 
प्रासादास्त्वां तुछयितुमल यत्र तेस्तेर्विशेषेः॥ १ ॥ 
सक्षी०--विद्यत्वन्तमिति । यत्नालकायां ललिता रम्या वनिताः खियो येएु। 
सह चित्रेव॑र्तस्त इति सचित्राः । “आठेख्याश्र्ययोश्रित्र॒म” इत्यसरः। 'तिन सहेति 
तुक््ययोगे' इति बहुवीदिः । "बोपसजेनस्य' इति सहशब्दस्य समासः i Sii 
तौर्यत्रिकाय प्रहतम्ुर जास्ताडितस्॒दङ्गाः। 'सुरजा तु सदर्न स्यात्‌ ढक्कासुरजयोर à 
इति झब्दार्णवः । सणिमय्यो मणिविकारा सुदो येषु ते। अभ्रे छिइन्तीस्यञ्जेलिदा” 
न्यञ्रंकषाणि । agra लिह इति खश्प्रत्ययः । 'अरहिंप-' इत्यादिना सुगागमः 1 
अग्राणि.शिक्षराणि येषां ते तथोक्ताः। अतितुङ्गा इत्यर्थः। प्रासादा agah । 
maa देवमूसुजास? इत्यमरः । विद्यतः अस्य सन्तीति विद्यष्बन्तम्‌ । सेन्द्रचाप- 
भिन्द्रचापवन्तस्‌। स्निग्धः आब्यो गउभीरो घोषो गर्जितं यस्य तम्‌ । Es अम्तरन्त्ग तं 
तोयं यस्य तम्‌ gani रा तेस्तेविज्षेपेळंठितवनितरवादिधमेस्तुळायछ añt- 
कतुंमळं पर्याप्ताः । ` अळं सूषणपर्यापतिशक्तिवारणवाचकम्‌' इत्यमरः || अथोपमानोपः 
'सेयमूतमेघप्रासादधर्माणां विद्युद्वनितादीनां यथासंख्यमन्योन्यसाइश्याम्मेघप्रासाद” 


` साहश्यस्य सिद्धिरिति विम्बप्रतिविम्षभावेनेयं पूर्णोपमा । वस्तुतो भिन्नयोः परस्परः 


साइश्यादइभित्रयोरुपसानो पमेयघर्मयोः एयरुपादाना ्विम्वप्रतिविम्बभावः ॥ ३ || 


चारि०--साम्प्रतमछकादर्शनकौतुकमुत्पांदयज्ललकाज्ञानार्थमे नामे व बर्णयति- 
विद्युत्वन्तमिति । यत्राङकायां प्रासादा हर्म्याणि तेस्तेविशेषेस्त्वा भवन्तं तुळयितु 
सहशीकर्तुमळं पर्याप्ताः विशेषणद्वारेण तानेच चिरेषानाह । की ह॒शं त्वां विद्युद्दियते 
यस्य तम्‌ । छछिता मनोहरा वनिता येषु ते इति साम्यस्‌ । इन्द्रचापेन सहद वतत 
इति सेन्द्रचापम्‌। चित्रेणाळेल्येन सह वत्तेन्त इति साम्यस्‌ । स्निग्धो मधुरो 


' रान्मीरो घीरो घोषो गजितं यस्य स तम्‌ । तथा सङ्गीतस्य तुत्यगीतवाद्यादित्रय' 


स्यार्था हेतवः प्रहताद्च सुरजा येषु ते इति साम्यम्‌। अन्तर्गतं तोयं(जलं वा यस्य 


. स तम्‌ । मणिमय्यो झुवो- येषां त इति साभ्यम्‌। तुझसुक्ततस्‌ । अभ्रमाकारी 


forfa स्प्रशन्ति णि देशत इति साहसम्‌) अज STA डमरुरित्यथोऽम्बर" 


aa 
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मि'स्यभिघानचिन्तासणि: अञ्नंकिह इति 'दहाञ्च दिळु'इति | | साइश्ये 
yarda तुळाप्राति पदिक्ाण्णिजन्तास्तुळयितुमिति कपल वाक उ 


> 


कात्तोळयितुसिति स्यात्‌ । आलेख्य दः Spa 
ग सोळ सतमिति ॥ १॥ अययोश्रिन्रस्‌ “ळं भूषणपर्याप्तिशक्ति- 


भाव०--हेळद ! अछकां पुरीं संग्राप्त सवयि तत्रत्यानि 
AA Aaaa पिता 
धर्माणि .वत्तसानानि क्रमेण वियुदिस्वचापआन्यगर्मीरघोपान्तजलतु कतवा प 
सहितं त्वां तुळयितुं समर्थानि अविष्यन्ति ॥ १ ॥ 

सौ०--हे मेघ ! जिस अलकापुरी की सुन्दर महिलायें चित्रों से विचित्र शोमा, सन्नौत 
के लिये बजनेवाले मृदुङ्ग, रत्नजरित भूमि एवं आकाशको स्पशे करनेवाले प्रासाद (देवाछ्य) 
आपकी समता करनेंमें पूर्ण समर्थ हैं। आप भो केसे हैं- -विदुत्वान्‌ हैं, इन्द्रधनुपधारी ह 
स्निग्ध एबं गम्भीर गैन वाले हैं अन्तरमें जल वहन करनेवाले हैं और अत्यन्त उन्नत हैं। 
ऐसे आपको वे लोग उपयुक्त युणोसे जीत सकने में समर्थ है ॥ १॥ 


संप्रति सवंदा सर्च संपत्तिमाह--. 
हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दाजु विद्ध 
नीता लछोभ्नप्रसरजला पाण्डुतामानने धी: | 
TENA नवकुरबक चारु कर्णे शिरीषं 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यच भीष॑ चधूनास्‌॥ २॥ 
सभ्नी०--हस्त इति। यत्राकायां agai सीणां हस्ते लीला कमल छीला- 
केमळस्‌ । शर हिलङ्गमेतत्‌ । तहुक्तस--'शरत्‌ पडजळछणा? इति। अळके कुन्तले। . 
जातावेकवचनम्‌ । अलक्ेष्वित्यर्थ: । वालछुन्देः प्रत्यग्रमाध्यकुसुमेरचुविर्स्‌ । ag- 
सन्यनस्‌ । नपुसके भावे कः । यथपि हुन्दानां सेपिरस्वमल्ति “माध्यं gaga? 
श्यमिधानात्तथापि हेमन्ते प्रादुर्भावः शिशिरे प्रौढस्वमिति व्यवस्थामेदेन हेमस्त- 
फायत्वमित्याशयेन बालेति विशेषणम्‌ । 'अलकम्‌' इति प्रथमान्तपाठे सप्तमोप्रक्रम- 
भङ्गः स्यात्‌ । नाथस्तु नियतएँलिङ्गताहानिश्चेति दोषान्तरमाह । तदृसत्‌। 'स्वभा- 
ववक्काण्यकळानि तासाम्‌? । विधूंतान्यकळानि magt getn: खण्डित? 
इत्यादिषु प्रयोगेजु नपुंसकल्खिताद्शनादिति। जानने सुखे लोप्रप्रसबानां ढोपर 
Tnt शेशिराणां रजसा परागेन । “स्याबुरपादे फळे पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने? 
भर:। पाण्डुतां नीता श्रीः शोभा । चूडापारो केशपाशे नवङुर्बकं वासन्तः 
विशेष; । कर्णे चार पेशळं शिरीषं ग्रेष्मः पुष्पविशेषः । सीमम्ते मस्तककेश- 
ध्यम्‌ । “लीमन्तमखियां सस्तकेशवीथ्यामुदाहृतम्‌' इति शब्दाण॑रः : तवोपगमो 
गम इत्यरथः, त३ जातं aagana । वार्दिकमिण्यर्थः। नीपं कदृस्वकुसुमस्‌ । 
NaN शेष: YAN वव मकर न्यायात्‌ t 
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xi poaren 1 कारणं 
दिना कार्यस्यासिदेरिति भावः ॥ २॥ ; 
च्वारि०-तस्याः परिक्षानाय चिह्ान्तरमाह- दस्त इति। यन्नालकायों वधूनां 
सीमन्तिनीनां इर्ते कमळम्‌ | उभयत्र जातावेकवचनम्‌ । wa घनाध्ययस्य 
नैकट्यं दृर्शितम । भळके कुटिळकेशविन्यासे इद्दापि ज्ञास्याख्यायामेकवचन' 
याछानां कुन्दानां कुन्दकुसुमानामनुबन्धः सरबन्थो$नेन हेमन्तस्य सन्निधिः। 
तथा5डननश्रीमुंखछचमी छो भस्य वुद्धविशेषस्य प्रसवः पुष्पं तस्य रजसा पराः 
za पाण्डुतां गौरत्वं नीता ग्रापिता। पतेन शिशिराभ्याशः। चूडापाशे केश" 
ङळापे नवं कुरबकम्‌ । जसुना बसन्तः कर्णे चाररम्ये शिरीषं शिरीषपुष्पस l पुतेन 
तपत्तोः सान्निष्यम्‌ । सीमन्ते । क्षेशसीरिन च । नीपं कदम्वपुष्पं स्वदुपगसजस्‌ | 
amwagiza | अनेन वर्षोगमश्य सामीप्यम्‌। अन्न सुवर्णायाभरणसम्भार, 
परिद्वारेण पुष्पादिघारणकथनेन च तन्नस्यानां नितम्बिनीनां सुकुमारश्वं नागरिकत्व 
वासूचि 'वधू्ञाया स्नुषा खी Paat: | अळकं वाळङुन्दानुवि्धमित्यसदशः पाठः। 
“द्छकाश्चूणेकुन्तळा’ इति पुंस्वनिर्देशात्‌ प्रक्तसझ्नदो षपोषप्रसब्राच । यथपि 
कुन्दपुष्पं शिशिरचिहं तथाऽपि हेमन्तस्यापि, हेमन्ते उष्पत्तिः । शिक्षिरे प्रौढीभावाव, 
अतो बाळ इति प्रयोगः । ज्ञातावेकवचनं जेयम्‌ ॥ २ ॥ 
भाष०-हे जळद्‌ ! यत्राळकायां कामिनीनां -करे कमळम, कुन्तलेषु नवडुन्द 
प्रथनम्‌ 5 सुखे छोध्रपुष्पप्रेपः, केशकलापे नवकुरवकं, कणे शिरीषं, मस्तककेशः 
Qui कदम्बकुसुमं च समं सर्वतुस्थितिज्ञानं समुत्पादयति, तामळकां यादि ॥ २ ॥ 
Qo मेष! अलकार्मे 18 ऋतुएं सदा विराजमान रहती हैं, अतः सदा दर ऋतुके 
कूळ फूछा करते हैं। यथा--जिस अडका wati नववधुए हाथमे लौछाकमछ धारण करती 
ह । झरदमें कमळ दोता है। अलक (केशपाछ) में बालकुन्दोंको बांधतो है! बालकुन्द हेमन्तः 
में होता दे । अपने मुखोको छोभपुष्पके परागोसे विमळ करती हैं-पाउडर छगाती हैं। 
aa शिशिरमें होता हैं। अपने चूडायाश ( जूं) में नवङुरवकका पुष्प बाँधती £n 
बसन्त होता दे । कानोंमें शिरोष-कुसुम धारण करती हैं । शिरीष-कुसुम ग्रीष्म 
कालमें होता दै। वे छोग सीमन्तों ( मस्तकवीथियों ) में आपके समयमें (ana) 
उत्पन्न कदम्बको लगाती हैं ॥ २॥ 
[ps यजोन्मत्तत्रममुखराः पादपा नित्यपुष्पा 
शना नित्यपद्या नलिन्यः। 
केकोत्कण्डा भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा 
नित्यज्योत्स्नाः प्रतिद्दततमोवृत्तिरम्याः प्रदोषा:॥ | 
सशी०-यत्रेति यत्राळकायां Mon नित्यानि पुष्पाणि येषां ते तथा। 
व देवि याब: ५० अत प्वो ते सरे सह्य सब्दायमानाः । नलिन्यः 


i 
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पिन्यो नित्यानि पानि यासां तास्तथा न तु हेमन्त 
हंसश्रेणीभी रचितरशनाः। नित्यं हंसपरिवेध 
मयूरा नित्यं भास्वन्तः कळापा वर्हाणि येपां ते तथोक्ताः। न तु 
एवं केकाभिरुप्कण्डा उद्भ्रीवाः। प्रदोपा रात्रयो नित्या ज्यात्स्न 
र । एत एवं प्रतिहता तमसां दृत्तिब्याप्तियेंपां ते च ते रम्थाश्चेति 

भाव०--यत्राळकायां सर्वतुंपु पुष्पवन्तस्तरचः, हेसन्ते5 
नलिन्यः, वर्षातिरिक्तकालेडपि नृस्यन्तो gangar: ता 
भिरुद्गीवाश्च, रात्रयः कृष्णपत्तेडपि निरन्तर चन्द्रिकावत्यो वत्तन्ते, तामळकां, याहि । 

सौ०-हे मेष 1 जिस अलकाके वृक्ष, नित्य पसे agba तथा मत्त अमरा 
गुंजायमान रहते हैं। जिसकी बावळियां नित्य HASA प्रफुल्लित रहती है। जिससे 
उनमें इंसपंक्तियाँ मेखलाके समान ( करधनोके समान ) दिखलायी देती हैँ । वहाँ पाले 
इए क्रोडामयूरों ( मोरों ) के पिच्छ सदा चमकदार रहते हें तया ऊँची औवाएँ (कण्डोको) 
करके बोला करते हे । वहाँ नित्य चन्द्रिका ( चाँदनी ) ते युक्त रात्रि होती है जो बड़ी 


[ आनन्दोत्थं नयनसलिलं यत्न नास्येनिमित्ते- 
नान्यस्तापः कुसुमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात्‌ । 
नाप्यन्यस्मात्प्रयणकलद्दाद्विप्रयोगोपपत्ति- 
चित्ते ° 
शानां न च खलु वयो योवनादन्यद्स्ति ॥ ] 
सजी०--आजनन्देति। यन्राळकायां वित्तेशानां यक्षाणाम्‌ । 'वित्ताधिपः कुबेरः 
स्यास्प्रभौ धनिक्यक्षयोः' इति शब्दार्णवः । आनन्दोत्थमानन्दजन्यमेव नयनसछि- 
रस्‌ । अन्येनिमित्तैः शोकादिभिन । इष्टसंयोगेन प्रियजनसमागमेन साध्यान्निवर्त- 
नीयात्‌ । न त्वभरतीकार्यादितयर्थः। सुकुमदारजान्मदनशरजञादन्वस्तापो नास्ति 
पणयकळहादन्यस्मारकारणाद्विप्रयोगोपपत्तिविरहप्राप्तिरपि नास्ति । किं च यौवनाद- 
gat वार्घकं नास्ति ॥ Aegi nyaa । 
चारि०-आनन्दोस्थमिति । चत्र पुरि वित्तेशानां यक्षाणां नयनसलिलं नेन्नजल- 
मानन्दोत्थं हर्षोरपन्नमन्येर्निमित्तेः झोकसन्तापादिभिन । इष्टसंयोगेन साध्याज्नि- 
motar । SHATI: कामः तस्माउजातात्तापादृन्यस्तापो न। प्रणयकलहान्यत्र 
गस्य दियोगस्योपपत्तिः सद्भावो न तथा यौवनादुन्यद्वयश्च न खक्वरित। 
भाव०--यत्राळकायां यच्चाणामानन्दोद्रतमेव नेत्रजळं,कामोज्ूत पव मनस्तापः, 


भणयकळह एव प्रियया दिम, योत विहय ननु वते, तामङकां याहि। 


चतित मिस्यर्थः । अत एव 
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सौ०-दे मेध ! जिस अलकानगरीमें यक्षांके नेत्रोत्ते आनन्दके अतिरिक्त अन्य 
कारणों ते आंसू नहीं गिरते हैं । प्रियजनके समागमसे प्रशमन दोनेवाले कामञ्वरके अति- 
रिक्त अन्य कोई ताप नहीं है । प्रणयकल्हके अतिरिक्त वियोगका कष्ट नहीं हे । युवावस्थाके 
अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था दी वहाँ नहीं हैं । समी agi युवक है और युवती हैं 
यस्यां यक्षाः सितमणिमयान्येत्य इ्म्यस्थलानि 
ज्योतिइछायाकुलुमरचितान्धुत्तमज्जीसदायाः | 
आसेवन्ते ag RÉ कदपवृक्षमसूतं 
स्वहस्भीरध्वनिषु. शनकेः पुच्करेष्वाइलेछु ॥ ३ ॥। 
सक्नी०--यस्यासिति। यस्मामळकायलं यला देवयोनिचिशेषा उत्तसखीसद्दाया 
ललितादवनासदद'चराः.सन्तः सितमणिस्यात्रि स्फटिकसणिमयानि व्वन्द्रकान्तसयानि 
दा। अत पुष ज्योतिषां तारकाणां छायाः प्रतिविस्थान्येच कुसुसानि ते रचितानि 
परिष्कृतानि । “यो तिस्ताराझिभाज्वाळाइवपुत्रार्थाध्वरात्मसु' इति Jaara । पुतेन 
पानभुमेररळानशोभरवसुर्धस्‌ | हन्यंस्यलान्येत्य प्राप्य । त्वदूगग्भीरध्वनिरिव ध्यनि- 


येषां ag JRI वाययभाण्डमुखेपु । 'पुपछरं करिहस्ताग्रे mwanga जले 


gaat: | दवानकेमंन्दमाहत्तेपु सप्सु । एतच्च नृत्यगीतयोरण्युपळझणस्‌ । FITI 
प्रसूतं कद्पदृक्षस्य काङ्घितार्थप्रद्रवान्मध्दपि तन्न प्रसूतम्‌ | रतिः फळं यस्य azii- 
sai मधु मथमासेवन्ते । आएस्य पिवन्तीव्यथेः । “ताळक्तीरसितास्तामल्यगुडो- 
न्मत्तास्थिकालाहय-दा्दिन्त्रदुममोरटेझुकवळीगुरमपसूनेयुंतस । gA चेन्मधुपुण्प- 
भड्युपचितं पुष्पदुमूळादृतं, छाथेन स्मरदीयनं रतिफछाख्यं स्वादु शीतं मधु ॥ 
इति afaa: ॥ ३॥ 

वारि०-भूयो5पि पर्णचेन तझुरप्ताहइयति--यस्यामिति। यस्यामछकायामुत्तमाः 
kaa; ada येषां तते ताहशाः सन्तो यक्ता हम्य॑स्थछानि णुत्य प्राप्य पुष्करेषु 
चायभाण्डयुखेषु शनळेराहतेष सत्सु रतिः फळं यस्य तत्‌ । कल्पदरक्तात्मसूतं जातं 
मधु ममासेवन्ते आश्वादयन्ति । कीदृशानि इम्यस्थलानि 'सितमणिमयानि 1 
स्फटिकमणिरचितानि । अत पुव ज्योतिषां नशन्नाणां छाया प्रतिदिश्बान्येव सुम 
रचनानि । कौडशेषु पुष्करेषु तवेच गम्मीरो ध्वनिर्येचां तेषु 'पुष्करं करिहुस्तागरे 
बाद्यभाण्डसुखे जळे म्योज्ि खडगफले पग्ने तीयोपधिविद्ोषयोरि!त्यमर! ॥ ६ ॥ 


भाद०-हे जलद ! AMSHA छलितस्रीसदिता aqo स्फरिङमणिमयानिं 
ताराप्रतिबिस्बपुष्परदनाशाळी नि इभ्यस्पळान्याए्य रवदूरार्भी दध्वनिषु पुष्करे 
सन्दुमन्दुमाहतेघु ma कदपतरूद्भचं रतिफलाऱ्यं अधमालेचम्ते, तां याहि ॥ ३ ॥ 


C F n. 


सौ*-हे मेष ! जिल, सुपर यग, già साथ नकषत्रोके मि 
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विम्बित पुष्पोंसरे जडित स्फटिकके फर्शोपर बैठकर आपको गम्भीरध्वनिके समान नगाड़े के 
KAA पर कल्पतरुसे उत्पन्न रति-फर मधुका पान करते हैं ॥ ३ ॥ 


मन्दाकिन्याः खळिलशिरिरेः सेव्यमाना मरुङ्भि- 
मंन्दाराणामलुतउरुद्द छायया वारितोष्णाः । 
यन्वेष्टन्येः कनकसिकतामुष्टिनिकषेपगूढे 
संक्रोडन्ते मणिमिरमरपार्थिता यत्र कन्याः ॥४॥ 


t: = zi; ति 
कन्या यक्षकुतायः । "कन्या कुमारिकानायों? इति विश्वः | मन्दाकिन्या aga: 


तटरुहः । किप्‌ । तेषां मन्दाराणां छायया5नातपेन वारितोप्णाः शमितातपाः सत्यः, 
कनकस्य सिकनासु सुष्टिभिनित्षेपेण गूढः aa एवान्वेष्टव्येमृंग्येमीणिभी रत्ने: 
संक्रीडन्ते गुप्तमणिसंज्ञया देशिकक्रीडया सम्यक्कीडन्तीत्यथं-। 'क्रीडोब्नुसंपरि- 
भ्यश्च? इस्यारमने पदम्‌ । “रस्नादिभिर्वालुकादौ Aeg: । कुमारीभिः gar 
क्रीडा नाउना गुप्तमणिः स्मृताः । रासक्रीडा सूढमणिरुंसक्ेलिस्तुलायनम्‌ । पिष्छु- 
कन्दुकदण्डाचयेः स्थुता दैशिककेलयः ॥? इति शब्दार्णवः ॥ ४॥ 


चारि०-भूयोऽपि तां वर्णयति-मन्दाकिन्या इति। यत्राळकायां कन्या अन्वे्ट- 
ग्येगंवेषणीयेः कनकमयीषु सिकतासु वाळुकासु सुष्टिनिचेपेण यूहेगुप्तेमंणिमिः क्रा 
सङ्कीडन्ते दीव्यन्ति। कौदृश्यः अमरैः प्रार्थिता याचिताः। तथा मन्दाकिन्याः 
सलिलेन RRR: शीतलैमंसङ्गिः पवनैः सेष्यमानाः। तरे agai रोहन्तीति ag- 
तरचहस्तेपां मन्तराणां saen छायया वारितोष्णाः। सड्क्रीडन्त इति 
'क्रीढोड्युसंपरिम्यश्वेति' तड ॥ ४॥ 

भाव०-हे जलद ! यत्र सुरप्रार्थिताः सुन्दर्यो यक्षकन्या, मन्दाकिन्यास्तरे aa- 
YA RRR: पवने सेव्यमाना: सत्यस्तीररहा मन्दाराणां छायया शामितातपाश्न 
सत्य: स्वणरेणुकासु मणिं निद्िप्य तदन्वेषणक्रीडां क्रीडन्ति, तामलकां याहि uxu 

सी०-हे मेष ! जिस अलका नगरम सुन्दरी यक्षकन्याप', गज्ञानीके जलसे शोतळ 
इर पवनसे शीतळ होकर, तटमें उत्पन्न हुए मम्दार आदि वृक्षोंकी छायाते अपनी गरमी 
MAA, सवणंकी बालूकी gRs मणियोंको छिपाकर उन मणियोफे खोजनेको कड़ा 
किया करती है ॥ ४ ॥ 


नीवीवन्धोच्छुसितशिथिळं यतर विम्बाधराणां 
सौमं inu । 
द मेघ० d 
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अर्थिस्तुज्ञानभिमुखमपि प्राप्य प ई 
हीमूढानां विफलप्रेरणा utali छ. ॥ २॥ 
वते aang 'चपलहस्तेषु प्रियेषु। नौवी 
सडी०--नीवीति । ame Ua इनि दिखः। सेव न्धो 
चसनग्रन्थिः । 'नीवी परिपणे ग्रन्थों खं हितेन उदितेन शिविर dhi gas 
मं पौनरुक्स्यम्‌। तस्योच्छवसितेन gieda | ढु 
नोषीवन्यः VITI i घु fni विस्विकाफछम। 
[क्षिपत्स्वाहरप्सु सप्सु मूढानां लज्ञाचिधुराणाम्‌ । बिर म्‌ 
KWA न्यत प्रतिधिम्बे च मण्डळे' इति घिश्वः। विस्वसिवाधरो यासां 
न के सी “विशेषाः कामिनी कान्ता MUUZA 
तासां बिग्बाधराणां स्लौविशेषाणामर विशेषा सिंगर र 
इति दाष्दाणंवः । चूर्णस्प ङुष्कुमादेसुं्टिः । अचिभिमंयूखस्तुङ्गान्‌ wanga 
maa इति बिश्वः aAa प्रदीपानभिमु्ख यथा तथा प्राप्तापि विफलप्रेरणा 
दीपनियां पणाइमर्वादिष्फलवेगा मनति । अन्राङ्गानानां रत्नभ्रदीपनिवॉपणप्रदृष्या 
शौर्य ब्यज्यते ॥ ५॥ i 
i वारि०--रिक्लान्तरेण पुनर पि तां ज्ञापपति-नीबीति। यत्राककायां कामादूः 
निद्धृता ब्याप्रियमाणाः करा येषु तेषु àg वज्चभेषु नीवीचन्धः परिधानवासो 
विन्यासविशेपस्तस्मोच्छुवासितेन विकासेन शिथिछं वासो KAME BPE 
हीमूढानां al यक्षाज्ञनानां चूर्णसु्िसुद्यावासक पूरादिर्विफलप्ररणा 
भवति । किं कृत्वा भचिसतुङ्गान्‌ दीप्तिभिरचान्‌ रव्नान्येव दोपास्तानभिसुखं प्राप्य । 
As: मुग्धा प्चाज्नाः सुरतचणे दीपशमनाय चूर्णसुष्टि प्रक्षिपन्ति । रस्नदीपानां 
नाशामावाद्विफका भबन्तीति भावः॥ ५॥ 
i साब०-हे RER ! यत्र, प्रियतमेः कामादपहतघस्ता: कामिन्यो छब्बिताः सत्यः 
संसुखस्थितान्‌ रत्नप्रदीपान्‌ चूर्णसुष्टिप्रकषेपेनिर्वापयितु न समर्था भवन्ति ॥ ५॥ 
सौ०--हे मेष ! जिस अलकापुरीमे चंचळ हा्थोवाळे कामी प्रियोंके दारा ( रमणियोते 
सम्मोग करते समय ) ख्ियोंके नीवीबन्धके A पड़नेते उनके खितके aa खींचे जाते हैं । 
उस समय लज्जाशौछा वे ढारु मवरोष्ठवाली रमणियाँ देदौप्वमान दीपकोंके ऊपर नृणंगुष्टि 
(कपर भादिकौ बुकनी ) फेंककर उन मणिमय दीपकोंको बुशानेका यत्न करती है। वि 
उस qig से तो तेलरोपक हो दुसाये जा सकते है-मणिशीपक नहीं ॥ ५॥ 
नेत्रा नीताः सततगतिना यद्विमानाग्रभूमी- 
रालेख्यामां स्वजळकणिकादोपसुत्पाद्य खद्यः। 
राङास्पृरा इब जळउुचस्त्वःदइरा जालमार्गे- 
घेमोदूगारानुरुनिनिपुगा अद्रा निष्पतन्ति ६॥ 
सब्जो०--मेत्रेति । हे सेघ ! नेत्रा प्ररेग सतसयतिमा सदागतिना वाघुना l 


0 a) ड 
मातरिश्वा सदागति इत्पमरः। यद्विमानाम्रभूमीः यस्या अछफाया निमाभानां 
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सघ्ठशूमिकमवनानामग्रमूमीरुपरिमूमिका नीताः प्रापिताः। रषमिष इश्यन्त इति 
स्वाहाः त्वत्सडह्या इत्यर्यः । “त्यदादिषु इशोऽनालोचमे फय? इति ऊब्प्रत्ययः। 
, जरझुचो मेवाः। जालेख्यानां सस्चित्राणास्‌ । “चित्रं डिखितरूपाढयं शपादाछेख्यं 
तु यत्नतः इति शब्दार्णयः। स्वजळकणिकाभिर्जककणेदोपं स्फोटनसुत्पाय सद्यः 
शङ्कास्पृष्टा इच सापराधत्वाद्धयाविष्टा इब । "शङ्का rasana: इति शब्दाणवः। 
भूमोदूयारस्य घूमनिर्गमस्थाजुकृताबनुकरणे निपुणाः कुशछाः। aa विशीर्णाः 
सन्तः नळमारेगंवादरभेर्निष्पतन्ति निष्क्रामन्ति । फेनचिइन्तःपुरसंचारवता 
दूतेन गूढवृत्त्या रहस्थभूमिं प्रापितास्तत्न स्रीणां व्यभिचारदोषमुत्पाथ सद्यः सारङ्गाः 
अलूप्तवेषान्तरा जाराः ुद्रमायेनिष्कामन्ति तद्वदिति ध्यनिः। प्रकृतार्थे एाक्कास्एश 
ZAAT U ६॥ ; 
बारि०--नेत्रेति। भो मेघ ! यत्र त्वमिव दृश्यन्ते र्पाएशा जळमुचो मेघाः पाठा- 
म्तरे जळस्थ ऊचं कणिकां सुञ्चन्तीति जलळवसुचो m प्रापफेण सततगतिना 
मर्ता बिमानाः सप्तभूमिकाः प्रासादाः तेषामग्रभूमीः नीताः प्रापिताः सन्तः । 
आेख्यानां त्नत्यचित्राणां सलिलस्य कणिका ऊवास्तामिदोषं नाशरूपमुत्पाद 
सद्यः IERE: मयभीता इव । चित्रविनाशं बिछोक्यास्मान्‌ कोऽपि ग्रहीष्यतीति 
शङ्कमानाः धूमस्योदूयारो निर्गमस्तस्याचुकृतिषु अचुसरणेषु निपुणाः समर्थाः। 
ada: सन्तो यत्र जालेसुरजबन्धादिजालेनिंष्पतन्ति निर्गष्छुन्ति॥ ९॥ 
भाव०-दे णळद्‌! यथा केनचिदन्तःपुरसंचारवता पुंसा ET रहस्पभूमिं 
ग्रापितास्तन्न रीणां व्यभिचारदोषसुत्पाथ स्यः agafgafam उतवेषान्तरा 
जारजनाः चुद्रमारेनिष्क्ामन्ति तथा पदनेन यासु प्रासादोपरिभूमिकासु प्रापिता- 
स्तासु वारिकणेः सच्चित्रेष दोपसुर्पाद्य शङ्कार इव स्थाएशा बारिसुचयो यथाच 


न्रनिर्म रछन्ति, तामळकां याहि ॥ ६ ॥ र ; 
ड सौ०--दे मेघ ! सदा गतिवाले पवनद्वारा अळकापुरौ के सात मंजिळबाळे मवनोंमें पहुँ- 


चाये हुए आपके समान मेधगण, उन मवनों के चित्रों को अपनी नवीन जलबूंदोंते दूषित 
करके, सशंकित चित्तसे उन भवर्नोकी खिड़कियोंके मागंसे अपने स्वरुपोको भूमके सइझ 
बनाकर--कई भागोंमें विमक्त करके पलायन करते रहते हैं ॥ ६॥ 


qa स्रीणां ्रियतमञ्ुजाळिङ्गनोच्छ्वासिताना- 
मङ्गलानि खुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः । . 
स्वस्संसेधापगमविशदैशधनद्रपादे नये : 
व्यालुम्पन्ति स्फुडजऴल्वस्यन्दिनश्वन्द्रकान्ताः ॥ ०॥ 
सन्जी०--यत्रेति | यन्नालकायों निश्ीथे5धंरात्रे । “अधंरात्ननिशीयौ- हो! wa 
मरः। स्वस्संरोधश्य मेघावुरणस्थापगमेन विशदेनिम॑लेशधनद्॒पादशन्द्रमरी विभिः । 
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न सिया चारा । तदूगुण्युग्फिता यय 
काम्ताप्रन्द्रकाम्तमणयः 1 प्रियतमानां जरासा aa कली 
नाम) श्रान्त्या जळसेकाय वा झिथिलिताङिङ्गनाना त hes: 
चुरतलनितामङ्गछानि छरीरखेदम्‌ । अवयवानां ग्लानतामिति यावत्‌। UA 
नि ७ : व 
यावर चिह्दान्तरेण ज्ञापयति--यन्नेति । यत्रालकार्यो hs 
तन्तुजालमानायस्तन्नावलम्वन्ते प्रसादानासुपरितनेपु भागेषु चन्द्रम य Ni 
तन्तुणालस्थिता इति भावः। तव संरोधस्यापगमे सति sles Da 
निशीथे रशन्यां स्फुटान्‌ जछळवान्‌ स्यन्दिनअन्दरकान्ताः र न a 
प्रियतमझुजइढाकिङ्गितागामित्यथः । स्त्रीणां सुरतजनितामन्ञग्डा न रक pa 
maafa । “जाळं समूह ला यन्त्रजाङेति 
नि तथक्तेषु जालेषु लग्बमाना 
दा ! यन्न पाय ववन्द्रकिरसंपकोत्‌ खबन्तः प्रासादोपरितनभाग- 
स्थिततन्तुजालस्थ'चन्द्रकान्तमणय* प्रिमतमसुजदृढाछिङ्गनादिव्यापारः बळान्तानां 
कामिनीनां निछुवनश्रमं दूरीकुवेन्ति, तामलकां याहि ॥७॥ 
सौ०--दे मेघ ! जिस अलकानगरोमें आधी रातर्म, आपके आच्छादनरूप आवरण 
इट जानेसे, स्वच्छ चन्द्रकी किरणोंके सम्पंसे zali जटित चन्द्रकान्तमणियाँसे कोइ. 
हुआ करता है! जो asata, प्रियतमोंद्रारा किये गये प्रगाढालिंगर्नोसे उत्पन्न, वनिता 
शरीर खेदका प्रशमन किया करता है॥७॥ 
अक्षय्यान्तमवननिधयः प्रत्य रक्तककण्टे- 
झदूगायद्धिधेनपतियशः किन्नरेयेज साधेम्‌ । 
चैज्ाजाख्य विचुधवनितावारसुख्यासद्दाया 
बद्धालापा वद्दिरपवनं कामिनो निर्विशन्ति ॥ ८ ॥ 
सञ्ज०-भक्षय्येति । यत्रालकायास्‌ । छेतुं शक्याः इय्याः । 'लज्यणय्मौ 
qra’ इति निपातः। ततो नष्समासः। भवनानामन्तरन्सभंघनम्‌। “ब्य 
mafao इध्यादिनाउब्ययीभाषः । अचय्या अन्तभंबने निधयो येषां ते तथोष्काः । 
यथेष्छुभोगसंभावनाथंमिदं विशेषणस्‌ । विद्युधवनिता अप्सरसस्ता ya बारसुरुषा 
वेश्यास्ता एव सहाया येषां ते तथोक्ताः । 'वारस्त्री गणिका वेश्या ङ्पालीषाऽथ सा 
जनेः । सरकृता वारमुख्या स्यात्‌)! इत्यमरः। बद्धालापाः संभावितसंछापाः कामिनः 
कामुकाः प्रस्यमहन्यदनि । “अष्ययं विभर्ति-'इत्यादिना समासः। रखो मुए 
कष्ठः कण्ठः्वनियषा ते तेः सुन्द्रकण्ठः्वनिमिर्धनपतियशः srama 
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Saa । देवयानस्य गान्धारग्रामत्वात्तारतरं गायद्धिरि्यर्थः। किन्नरेः साधं 
सह । पिभाजस्येदं वंश्नाजमित्याल्या यस्य तद्वेञ्राजाल्यस्‌। “विश्नाजेन गणेन्द्रेण 
जातं येञ्राजमाएयया' इति शंसुरहस्ये । व्वेत्ररथस्य नामान्तरमेतव्‌। वहिरुपवनं 
adai निविशन्त्यनुभवन्ति ॥ ८ ॥ 
भाष०--है जळद ! यत्न देवाङ्गनाद्वितीया agaaa: कामिनो धनेश्वरयशो- 
गायकेः किंनरेः सह चेत्ररथाशयं वाह्योद्यानं समाश्रयन्ति ॥ ८ ॥ 
सौ०--हे मेघ ! जिस अलकानगरीमें अक्षय्य भोग सामग्रोवाले अप्सरारूपिणी azna 
के साथ संलाप करते हुए ( हास-परिद्दास करते हुए ) कामौजन नित्य हो मधुरकण्ठः 
च्वनियासे, भगवान्‌ कुवेरको कोतिका डवर हा करनेवाले किन्नरों के साथ वैज्ञाज- 
नामक वाहुरी क्रोडोच्यानमें विचरण किया करते nen E 
गत्युत्कय्पादूलकपतितेयंत्र  मन्दारपुष्पः 
पत्रच्छेदे: कनककमलेः कर्णविश्वंशिभिश्व। 
मुक्ताजालेः स्तनपरिसरच्छिञसतरै्च हारे- 
Sa मार्गः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनास्‌ ॥ ९ ॥ 
सञ्ी०-गर्युकर्पादिति | यन्राळकायां कामिनीनामभिसारिकाणास्‌ । निश्चि 
भवो नेशो मार्गः सवितुरुदये सति गर्या रामनेनोत्कम्पश्वळनं तस्माद्धेतोरलदेभ्यः 
पतिते्मन्दारपुष्पः सुरतरुकुसुमेः तथा पत्राणाः पत्रळतानां छेदेः खण्डेः। पतितेरिति 
शेषः । तथा कगेभ्यो विन्रंश्यन्तीति कर्णवित्नंशीनिः तेः कनकस्य कमलेः। षष्ठया 
kaamka सत्ति aaa विग्रहेऽष्याहार दोषः । एवमन्यत्राऱ्यचुसंघेयस्‌ । तथा 
सुक्तानाळेमो क्िकसरेः। सिरोनिमितेरि्यर्थः। तया स्तनयोः परिसरः प्रदेशस्तन्न 
छिन्नानि सूत्राणि येषां Aea सूच्यते ज्ञाप्यते । मार्गपतितमन्दारकुसुमादिङिङ्ग- 
रयमशिणारिकाणां मार्ग इत्यनुमीयत इत्यथः ॥ ९॥ 
चारि०-पुनरप्येनां वर्णयति--गश्युस्ङष्पादि। यत्राळकायां सवितुरादिस्यस्यो- 
` दये एभिः कामिनीनां ख्रां नेशो निशासम्बन्धी मार्गः सूज्पते शाण्यते gad: । 
gha केरिध्याह। गतेर्गमनात्‌ उरम्पस्तस्मादलकेभ्यः पतिते! स्तेमंन्दारपुषपेः 
aana wi रचितं छयं छेदो येषां तेः कनकरूमलेष्टॅमपश्मः | 
कीइशेः कर्णम्यो वि्रसिभिरच्युते हरिश्च किं विशिष्टः। सुक्तासु मौक्तिफेषु छग्नः 
स्तनाषां कुचानां परिमलः सौग्ध्यं येभ्यस्तेः। छिल्ानि घुटितानि सून्नाणि 
तन्तवो येषां तेः॥ ९॥ 
भाष०--हे खलद्‌ ! यत्राळकायां पथि निपतिते; केशस्थितमन्दार पुष्पकर्णा भुषण- 


add: कनककमलेः कर्णविज्ञमिमिश्व । मुक्ताकग्नस्तनपरिमळेरिछन्नसूतैश्व दारैः 
इति चारित्रवधेनोटीकानूसतः पाठ इत्यवधेयम्‌ । 
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स्वणेक्मळदारयो छिकाषिभिः सूर्योदये सत्यमिसारिकाणां रात्रिगसनमार्गा ज्ञाप्यते 
उ मळका नगरोमें अमिसतारिकाओंके रात्रिमे प्रियतमोंके Sw 
Aa fagta ज्ञात किया नाता है--वे शीघ्र चलती १ T 
ल्द Ea मन्दार वृक्षके फूल गिर जाते हैं । उनसे तथा उनके क bA 
paha एवं माधेमें गूँयी हुई मालाके टूटनेके ह ; 
कुर्चोपर धारण कौ हुई मोतीकी मालाके Zaa उनकी : 
मत्वा देवं धनपतिसखं यने साक्षादसन्त 


कामिळक्ष्येष्वमोघे 


समश ahaaa faa: ॥ १० YA 
सन्जी०-मस्येति। यत्रालकायों me कामः। हा Sloe 
घनपतिसखः । 'राबाइःसस्तिम्यश्च। ते देवं angai सखिस्नेहा 


मौर्वी यस्य 
mai मध्वा झास्वा भयाद्वाले्णमयार्षद्पदा qai Ten ax 
Hansk mgin न बदति न बिभति। कथं तर्हि तस्य चिरत त 
सञ्जमङ्गेति। तस्य मम्मथस्यारम्भः कामिजनविबयच्यापारः स सोये i 
प्रयुक्तानि नयनानि दृष्टयों Ig तेस्तथोक्तेः कामिन पच ss a 
सन्मय'्यापोऽपि चिदपि मोघः स्यादिति भावः । चतुराश्च ता पर व लहर 
तासां विभ्रमेविळासेरेष सिद्धों निष्पन्ञः। यदनयंकर पादिकफळं त 
निश्चितसाधनप्रयोग इति भावः ॥ १०॥ RG ड 
चारि०--सस्वेति-यन्न पुर्या धनपतेध॑नद्स्थ सखा तंर महेशं अ 
तिष्ठन्तं मत्वा । प्रायः उप्प्रेायामध्ययस्‌। सयात्‌ Tona Be 
अमरा एब ज्या यस्य तं चापं न बहति न दुघाति। मयि क यथा 
कथं अबिद्रीस्याशङ्कयाह । तस्य स्मरस्यारम्भः प्रवृत्तिः सअभर् र = res 
स्याततया प्रहितनयने: प्रेषितनयनेत्रेः कामिन पुव छचयाणि शरब्याणि सड बे 
सफळेशचतुराणां बनताना makada सिद्धो निष्पन्नो भवेत । कली 
प्रदं प्रायो नूनमित्येषमादिभिः। sA व्यञ्यते शब्देरिव शब्दोऽपि ताइशः 
हुणड्यकङ्कारे ॥ १० ॥ र 
> जलद! यप्रालकायां मदनः साचान्निवसन्तं इरं योच्य क 
aa थडुने विमत्त, किन्तु चतुरवनितानां aa कटारे सर 
निष्पादयति, तामळकां याहि ॥ ३० ॥ 


पेश 
सौ०- दे मेघ ! निस झलका नगरोमें मगवान्‌ कुबेरके सुद्दद महादेवजी प्रत्यक्षु 
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रहते हैं । इस भोतिते वहाँ पर कामदेव अमरोंको ज्याबाळे घाप ( धनुष ) को प्रायः नहीं 
धारण करता है। किन्तु बह कामदेव अपने कार्यका आरम्म--फामी पुरषोके ऊपर चतुर 
बनिताओके अ.कुटियुक्त अपांगों के सफळ प्रयोगोंसे सिद्ध कर छेता है? ॥ Ro n 


वासश्चित्र मधु नयनोविंश्रमादेशदक्ष 
पुष्पोद्भेदं सद्ध किसळये भूषणानां विकल्पान। 
ळाक्षारागं घरणकमळन्यासयोग्यं च यस्या- 
मेक: सूते सकलमवळामण्डनं कव्पबुक्षः॥ ११॥ 
सजौ०--“कचधार्य देहधार्य परिधेयं विळेपनम्‌ । चतुर्षा भूषणं mg: खीर्णा 
मन्मथदेशिकम्‌ ॥' इति रसाफरे। तदेवेतदाइ-वास इति। यस्यामळकायां चित्रं 
नानावर्णं घासो बसनम्‌ । परिधेयमण्डनमेतत्‌। नयनधोर्िश्नमाणामादेश उपदेशे 
दम्‌ । अमेन बिञ्रमद्वारा मधुनो मण्डनत्वमचुसंघेबम्‌ | IU मण्डनादिवदेह- 
धाय5न्तर्भाग्यम्‌ । मधु ATA । किसल्येः qad: सह पुष्पोद्धेइम्‌ | TAA 'ेत्यथः । 
इदं तु कचधायंम्‌। भूषणानां विकदपान्बिसेषान्‌। देहघायंसेतत्‌। तथा चरणकमल 
योन्यांतस्घ समर्पणस्य योग्मस्‌। रउप्रतेऽनेनेति रागो र्जकद्रष्यस्‌। छा 
रागस्तं छाछारागं च। इदं च अङ्करागा दिविळेपनमण्डनोपळक्षणाथेन्‌ 1 सकलं 
adai चतुर्थिघमपीत्ययेः। अवलामण्डनं योपित्प्रसाधनज्ञातमेकः TUI एव 
सूते जनयति । न तु नागासाधनसंपादनप्रयास इत्यर्थः ॥ ११ ॥ . ya 
साष०-हे जछद ! यत्राळकायां प्रतिवेरमस्थितः एकः wT पव कामिनं 
za [चन्रवसत्रमधु-श पञ्चवपधयोद्ेर-सूपण-छाचारायाङ्गरागादि चतुर्विधं समस्त- 
मवलामण्डनं जनयति, तां याहि ॥ १३ ॥ 

ह za ! उस अलका नगरीमें एक KUTI ही भबछाननेके निम्नांकित सभी 
मण्डनोको प्रदान किया करता दै--भनेक संगोंके वख, नयनोमें कटाक्षको उत्पन्न करने- 
वाला मध, पक्षदोंके सहित पुष्प, नाना प्रकारके अलंकार ai लगनेवाळा मद्दावर 
(aama) आदि ॥ १३ ॥ 

ganga aiea तत्र स्वमचनस्यानिज्ञानमाइ-7 |, 
तत्रागारं  घनपतिग्रहानुत्तरणास्मद[य 
wa gua तोरणेन । 
तस्योपान्ते कृतकतंनयः REUT वितो मे 
इस्तप्राप्यस्तबकनमितो  बाळमन्दारचुशः U १२॥ 
सशी०--तत्रेति । तप्नारूफायों घनपतिशद्दान्‌ कुवेरगुहा्चुसरेणोत्तरस्मिन्नदूर' 
देशे । 'एनबन्धतरस्थामदृरेऽपञ्चम्याः glama: । “एनपा Ran इति 
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। 'महाः पुंसि च गूरन्येच' इत्यमरः। अथवा “उत्तरेण? इति ननप्यत्ययान्तं 
rat स विशेपणं तृतीयान्तम्‌। waa gaga a AME 
रणं akati तेन asaka: । नस्माकमिदमस्मदीयस्‌ । “च्छः इति 
gama: | आगारं शुहम्‌ । सुरपतिधचुश्चारुणा मणिमयर्वादुञ्रंकपरवाच्चेनद्र चाप" 
सुन्द्रेण तोरणेन बहिद्वारिण । gug TWA! अनेनाभिज्ञानेन दूरत एव NI 
दाक्यमिस्यर्थः । अभिज्ञानान्तरमाह-_यस्यागारस्योपान्ते प्राकारान्तः MATAA 
मम कान्तया वर्धितः पोषितः कनकतनयः कुन्रिमसुतः। पुत्रस्वेनाभिसन्यमान 
इत्यर्थः । स्तेन प्राप्येहस्तावचेयः स्तबकेगुंच्छेनंमितः । “स्याद्‌ गुच्छुकस्तु स्तघकः 
इत्यमरः। वालो मन्दारबृष्योऽस्तीत शेषः ॥ १९ ॥ 

चारि०-ततन्न स्वाळ्यं ज्ञापयितुमाह-तत्रेति । तन्नपुरि धनपतेः कुबेरस्य 
शुद्दाचुत्तरेणोत्तरतः समीपेऽस्मदीयं यदागारं गुदम्‌ । कीहशं सुरपतिधलुरिन्द्रचापः 
बच्चारुणा मनोछेन तोरणेन KIWA । यस्य TEA कृतकश्वासी तनयश्च 
मे मम कान्तया वल्लभया चद्धितः। उद्कसेकादिना बृद्धि प्रापितः हस्तेन प्राप्तुं 
झाक्याश्च ते स्तबका गुच्छास्तेनंमितो वाळमन्दारदृोऽस्ति । उत्तरेणेति 'एनवन्य- 
तरस्यामदूरेऽपञ्चम्या’ इस्येनप्‌। अव्ययस्‌ । एनपा द्वितीयेति द्वितीया ॥ १९ ॥ 
भाव०-हे जछद्‌ ! तन्नालकायों कुबेरभवनादुत्तरस्यां दिशि इन्द्रचापवच्चारुः 
तोरणाङ्कितं मदीयं भवनं वत्तते । यस्य प्राकारान्तः mka मरिप्रियया सुत निर्विशेषं 
वदतो बालमन्दारवु्ोऽभिज्ञानसूचको वर्तते ॥ १२॥ 
सौ०--हे मेघ ! इस रोतिसे अलकापुरीमें भगवान्‌ कुवेरके zaa उत्तरकी ओर इन्द्र 
धनुषके तुल्य सुन्दर बारी द्वारवाला मेरा गृह है । जिसके समोपमें मेरी आर्याँद्वारा पुत्रवत्‌ 
संबद्धित तथा हार्थो से प्राप्त होनेवाळे पुष्पस्तवक ( गुच्छे ) लटका करते हैं--ऐसा मन्दार 
का छोय वृक्ष है ॥ १२॥ 
इतः परं agfa: शळोकेरभिज्ञानान्तरमाइ-- 
वापी चास्मिन्मरकतशिलाबद्धखोपानमागा 
Yaa विकचकमळेः स्निग्धवेदूर्यनाडे: । 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानस सन्नं 
नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेष्य इंसा: ॥ १३ ॥ 
सधौ०--वापीति । अस्मिन्मदी यागारे मरकतशिलांभवंद्धः सोपानमागों रस्याः 
सा तथोक्ता। विदूरें भवा agati Faza हति aman i azaimi 
बिकारा चेदूर्याणि। विकाराधेडणप्रत्वग्रः । स्निग्धानि वदूर्याणि MWA येषाँ 
तेईमेः सौवणेविकचकमलंश्डुञ्ञा वापी च। अस्ताति शेपः। यस्या वाप्यास्तोये 
कृतवसतयः कृतनिवासा दंसाररवां मेघ प्रेचयापि ग्यपगतशुवो वर्षाकालेऽपि ष्यवः 
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गतकलळ॒रनळत्वादीतदु*साः सन्तः digi संनिहितस्‌ । सुगसमपीत्यर्थः। मानलं 
मानसपरो नाध्यास्मम्ति नोस्छण्ठया स्सरिष्यन्ति। 'आध्यानमुरफण्ठापूर्वक स्मर- 
णम्‌? इति छाशिकायाओ ॥ १३॥ 

. चारि०-चिद्वान्तरेण गुहं ज्ञापषति-वापीति। अश्मिन्‌ वापी दीर्घिका 
थास्ति । कीएशी । मरकताण्येच छिळास्ताभिषद्धः सोपानमार्यो यस्याः सा। हेम्न 
इमानि हैसानि तैविकवकमलेचिकसितपङ्नेर्छ्ा व्याप्ता। कोदशेः रिनग्धानि 
घुतिमन्ति घेदूर्याणि विदूएरश्नमयानि नाळानि येषां तेः न केवरं बाळमन्दारवृद्ष 
एच । चापी चेति चकारार्थः। यस्या वाप्यास्तोये। कृतवसतयो हंसा व्यपगता शुरू 
शोको येणा ते pat सबन्तं प्रेचयापि सन्निकृष्टं समीपं मानसं सरो नाध्यास्यन्ति । 
न स्मरिच्यम्ति । तोय्रहणं मावृट्काछेऽपि नीरस्य म्रसादातिशयसूचनार्थस्‌ ॥ १३ ॥ 

भावु०--हे जळद्‌ णपि "च सद्वेशमस्थायामतिनिसंछसलिछायां वे दूयंनाळेः 
lawa मरकुतमणिमयसोपानमार्यायां वाप्यां विहरन्तो हंसारत्वामां- 
गतं निरीपयापि मानसं नोत्कण्ठया स्मरिष्यन्ति ॥ १३ ॥ 
सौ०--हे जलद !' मेरे गृहमे एक वावळी ( नापी ) है जिसकी सीड़ियां पन्ना मणिकी 
वनो हुई हैं। यह बावरो चिकने Agd मणिके जडे इए नार दण्डवाळे कमलोते आच्छादित 
है । उत पाबचीके जळमें ATS हंस गण आपको देखकर भो क्लेशरद्ित होकर 
सन्निकटरमें[श्थित मानसरोवरमें जानेका स्मरणतक नहीं करेंगे ॥ १३॥ 
तस्यास्तीरे -रचितश्िखरः पेशलेरिन्द्रनीलेः 
कोडाशेलः कनककद्ळीवेष्नप्रेक्षणोयः। 
मद्गेहिन्याः प्रिय इतिं सखे ! चेतसा कातरेण 
प्रेष्योपान्तश्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि ॥ १४॥ 
सक्षो०-तस्या इति । तस्या वाप्यारवीरे. पेशळेश्वाइभिः । ‘चारो द्दे च पेशलः 
इत्यमरः। paS रखितशिस्ररः। इन्द्रनीकमणिमयशिस्त॒र इस्यर्थः। कनक 
कदळीनां वेष्टनेन परिधिना प्रेणीयो दर्शनीयः ऋीढारेछः। अस्तीति शेषः । 
हे सले! उपान्तेषु प्रान्तेषु स्फुरितास्तडितो यस्य तत्तयोक्तप्र । इदं विशेषणं wg- 
साम्याथंसुस्‌ । इन्द्रनीळसाम्यं तु मेधस्य स्वाभाविङमित्यनेन सूच्यते । बां 
प्रेषय मदूगेहिस्थाः प्रिय इति देतोः । तस्म शस्य मद्गुहिणी प्रियत्याद्धेतो रित्यथेः । 
कातरेण भीतेन चेतसा । भयं चात्र सानन्द्मेब । 'वस्तूनामलुभूगानां ANTT- 
दुर्शनात्‌। अघणार्कीतं नाहापि सानन्दा भीयेथा अवेत्‌? इति रसाकरे दशंणात्‌। 
तमेन कीडालेलमेच स्मराझि । एजकारो दिषयान्तरष्यषण्छेदा्थः। MRTT- 
` शवादिष्टाथंस्थृतिर्जागत इस्यर्थः । अत एवात्र स्मरणारयोऽछंकारः। तदुछस्‌--सह- 
maraga: स्परणसण्मते' हति। निरककारस्तु at तमेब स्मरामि? इति 
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ऽपि शालप्रामे हरिभाषनादुशनादिति ॥ १४ ॥ 

लो a निरूपयन्नाह- तस्या इति । तश्या घाप्यास्तीरे तटे मऋोडा- 
शेलः पर्वतोऽस्ति । कीएशः पेशळेः रम्येरन््रनीलेषिहितानि पाठान्तरे रचितासि 
शिखराणि बस्य स तथा। कनककदळीनां वेष्टनेन जत्या प्रेछणीयः। ठे aatra t 
उपान्तेषु पार्श्वेषु स्फुरिता जिकसितास्तडितो विधतो यस्प तत्तथोक्तं स्वां प्रचयः 
दृष्टा मद्गेहिन्याः प्रिय इति हेतोः कातरेण अययुक्तेन चेतसा मनसा तमेव क्रीडा. 
शेलमेष स्मरामि aka कारणं संस्कारोद्योघहेतुः:।'सडणद््टचिन्ताच्या' TaT- 
स्वादिखनीऊशिखरेण कदळीवेष्टितिन पर्वतेन विद्युदाशिछिध्मेषसहशः ॥ १४ ॥ 

भाव०- हे जर्द ! तस्या चाप्यास्तदेऽतिमनोषदरः कनककदुकौमण्छित WA 
नीळमणिमयशषिखरः क्रीडाशेलो बसते, तडिद्दिळाससहितं त्वां संप्रति निरीचफ 
तमेव मद्गेहिनीभ्रियं दोळं स्मरामि ॥ १७ ॥ 

झौ०--रे मेष ! उस वाबडोके तर ( तौर ) में सुवणेके कदलियोंसे परिवेष्टित तथा 
दर्शनीय एवं सुन्दर इन्द्रनोष-मणियोंका बना इमा एके क्रोढाशैठ दै । दे सखे! भापके 
उपान्तरमे चमकती हुए विजलीको देखकर मेँ अवीर मनसे आपके लिए सोचने जगती हू. 
कि झायद आप मेरी प्रियाको प्रिय लगनेवाळे बी सोनेके केलोसे आच्छादित छुन्दर 


एकः सख्यास्तव सद्द मया 


काङ्क्षत्यन्यो वदनमदिरां दोइदच्छदयना5स्याः ॥ १५ ॥ 

सशी०--रक्तेति। अन्न क्रीडाशेले कुरबका एवे चृतिराबरण यस्य तस्प । adt 
aan सबा साधब्यस्तासां मण्डपस्तस्यातिसुरूळतागुहस्प । नअतिसुक्तः एण्डर्कः 
स्याद्वासन्ती माधवी लता? इत्यमरः। maa संनिकृष्टो बळकिसळयश्चञ्चर्ः 
पञ्चबः । अनेन बस्य पादताढनेषु MATAA ब्यञ्यते । रक्ताशोकः । रक्तबिदोष्ण 
तस्य स्मरोही पक्बादुम्‌। 'प्रसूनकेरशोकस्तु खतो रक्त इति ट्विषा। बहुसिद्धिकरः 
अतो रचोऽत्र स्फरवर्धनः ।' इत्यशोककदपे दर्शनात । कान्तः कमनीयः केसरो 
AFEN । “भष केसरे । ककुळो चन्जुछः इत्यमरः। स्त इति शेषः । पकर्तयोरन्य” 
तरः । प्रायमिकरबादशोक इत्त्पथः । मया सह तब सख्याः! स्वप्रियाया इत्ययः । 
चामपादासिलाषी । दोहदच्छुनेत्यत्रापि संषन्थनीषम । स चाहं च। भसिछाषिं 
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णाविर्यर्थः । अन्यः केसरः। दोहदं बृद्धादीनां प्रसबकारणं CERRAR । “तरु- 
गुह्मछतादीनामकाले कुशलैः कृतम्‌ । पुष्पाधुस्पादकं दव्यं दोहदं स्यात्त तत्किया ? 
इति शब्दार्णबः । तस्य छुझना व्याजेन । 'कपरो5खी ब्याजदम्मो पधयश्छुझकेतवे? 
इत्यमरः। अस्यास्तव सख्या वदनमदिरां गाण्डूषमथं काङ्कति । मया सहेस्यत्रापि 
सर्बन्धनीयम्‌ । अशोकचङुळयोः खीपादताडनगण्ड्पमदिरे दोहद्मिति प्रसिद्धिः । 
‘sini स्पर्शारिप्रयश्ुुविकसति ags: सौधुगण्हूषसेकात्पादाघातादशोकस्तिळक- 
ङुरवको बीचणालिङ्गनाभ्यास्‌। मन्दारो नर्मवाक्यार्पड्सूदुसहनाच्चम्पको वक्‍्त्र- 
वाताच्चूतो गीतान्नमेरुविकसति च पुरो नतंनार्कणिकारः॥ १५॥ 
चारि०-रक्तेति। तत्र R चलानि किसलयानि IN यस्य स तथा। रक्तः 
श्रासावशोकश्च कान्तः केसरो बकुळश्च कुरवको वृक्तविशेषो बृतिरादरणं यस्य 
माधब्या बासन्स्या मण्डपस्य प्रत्यासक्षी समोपवर्तिनौ ति्तः। तयोर्मध्ये एकोऽ- 
शोको दोहदमेव JU व्याजस्तेन मया सह तवं सख्या बज्लमाया चामपादाभिळापी 
चामचरणाभिलाघुकः ! यथाऽहं सापराधः पादप्रसादं बान्छामि । तदव दित्यर्थः । 
अन्यः केसरो dega afam मया सइ वदनमदिरां झुखमधमाकाङ्कति । 
यथाहं स्नेहेनाननासबमाकाङ्खामि तथाऽयमपीत्यर्थः। ख्रीयरणप्रद्वारेणाञ्योकस्य 
योपामुखसीधुवितरणेन केसरस्य वहळकुसुमाद्यत्पत्तिः ॥ १५ ॥ 
भा०--हे जळद्‌ ! तत्र क्रीढाशेळे कुरवकवृतियुक्तर्य माधवीमण्डपस्य संनि- 
कृष्टी रक्ताशोको बकुळश्च स्तः तत्रेकस्तव सख्या मत्मियाया यामचरणाघातमन्यो 
वदनमद्यगण्डूपं चापेक्षते ॥ १५ ॥ 
सौ०--हे मेघ ! क्रीडाशैलपर, कुरबक वृक्षोंकी पांतिवाळे वासन्तो छता-मण्डपके समीप 
रक्ताशोक एवं सुन्दर बकुलके दो वृक्ष लगे हुए हैं। उनमेंते एक रक्ताशोक--मेरे साथ 
आपकी सखोके वाएं पेरके ताइनका अभिलाषी है । दूसरा उकुल--प्रफुल्हित होनेके लिए 
आपकी सखीके मुखकी मदिरा उच्छिष्टलूपमें चाहता है । प्रसिद्ध हो है कि, अशोक और 
बकुल क्रमशः ज्लोपादताडन एवं सुखका डच्छिट पाकर फूळते हैं ॥ १५॥ 
E च स्फटिकफलका काञ्चनी वासयष्टि- 
मूळे बद्धा मणिमिरनविभोढवंशमणाशेः । 
तालैः शिक्षावल्षयसुभगेनंतितः कान्तया मे 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः gT: ॥ १६॥ 
सदी ०--तन्मध्य इति । कि चेति nd: तन्मध्ये उयो दृ्योर्मध्येऽन तिप्रौढा- 
नामनतिकटोराणां वंशानां प्रकाश्न इव प्रकाशो येषां तेस्तरुणवेणुसच्छायेर्मणि- 
भिर्मरकतश्षिळामि्मूळे बद्धा। कृतवेदिकेत्यर्थः। स्फटिक स्फटिकमयं फलकं पोटं 
यस्याः सा काञ्चनस्य विकारः काञ्चनी सौचर्णी बासयष्टिनिचासद्ण्डः अस्तीति 
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: vafa: 'भूषणाना दिखितम्‌? इत्यमरः। भिदादित्वादड । 
त्ते मायी प्या । शिक्षाप्रधानानि व्यानि तैः सुभगा 
रम्यास्तेस्ताळेः करतळ्बासनेमे मम कान्तया नर्तितो चो युष्माकं सुहत्सला iE 
कण्ठो मयूरः। “मयूरो बहिणो बर्ही नीळकण्ठो सुचक्षस्‌ डूस्यमरः । दिवसविगमे 
सायंफाळे यो यष्टिकामण्यास्ते। यश्यामास्त ga: l 'अधिशीड्स्थासा कर्म' इति 
कर्मत्वाद्‌'द्वितीया । wama इत्यारभ्य Taa क सा 

४1 — alaa सर्द चस्तु WAT ॥ न चेषा स्वभा- 
मादक तड तुरा अत्तु «क्विप्रतिभोत्थापितसंभा- 


व्यमानश्नयंशाडिवस्तुवर्णवादारोपितविष्यर्वमिति “ताभ्यामस्य भेद इत्यलक्कारः 


चारि०--भूयोईपि निजाल्यं चिहान्तरेण ज्ञापयति-तन्मध्य इति । तन्मध्ये 
JA काञ्चनस्य चिछारः काञ्चनी च चासयष्टिनि ग्डोऽरित। चकार उक्त 
समुच्चये । कीदशी स्फटिकमयं फळकं यस्याः सा । तथाऽनतिप्रौढा नवा ament: 
mea ते्मणिभिमरकतेमूँठे वदा । आओ मेघ दिवसविगमे दिनावसाने यां 
वासयष्टिं वो युष्माकं सुडन्मित्र नीळकण्ठो मयूरोऽध्यास्ते। कीइशः। से मम 
कान्तया खिया शिक्षा शिखितं तत्‌ युक्तानि चळयानि तः सुभगे रम्यस्ताळ* करः 
तळास्फाळनवायेः कृत्वा नर्तिता। अध्यास्त इति <अघिश्ञीङस्यासां कमे? । सिज" 
goa : पाठः। “सिलि अब्यक्ते शब्दे’ इत्यस्यात्मनेपदित्वात.। यद्वा 
सिञ्जनं fast: । घन्थं कषिघानम्‌ । सर्दप्रातिपदिकेम्य इत्येके । इस्याचारे छिप 
तदन्तात्‌ झतुप्रत्ययः ॥ १६ ॥ 

नाव०-हे जलद ! राशोकबङुळयोर्मध्ये स्गटिकमयपीठा मणिजटिता काळ 
मयी दासयष्टिवंत्तंते। सायंकाले मम कान्तया जशिक्षितवछयरम्यस्ता नंतितो 
मयूरो यामध्यास्ते ॥ १९ ॥ 

सौ०-<हे मेघ ! उन दोनों अशोक और वकुल वृक्षांके मध्य AMI, अनतिप्रौढ़ (इरे) 
बांसके समान हरौ पन्तामणिकी बनौ एक वेदौ दै जिसके ऊपरका भाग स्फटिक मणिका 
है तथा नोचेका पन्नेका, उसके ऊपर स्वर्णको वासयष्टि ( पक्षियोंके ठहरनेकी लकडी ) 
३ । मधुर ताळियां कडुण ध्यनियोंको वजा-बजाकर मेरी मार्यादारा नचाया aT 
आपका सुहृद, मयूर ( मोर ) सायंकाळमें उस यष्टिपर आकर ब्रेठा करता है ॥ १६ ॥ 


पसिः साचो | हृद्यनिधि इंतेलेक्षणैलेक्षयेथा पे क्षयेथं 


1 भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं 
दू्ीपयि'क खंु-कमऊंपुष्यत्तिक्वामभिख्याम्‌॥ १9 ' 


rm 
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सब्जी ०--एमिरिति। साधो निपुण । “साधुः समयो निपणो बा’ ~ 
कायाम्‌ । हृदयनिहितेः अविस्सृततेरित्यर्थः। एभिः पूर्वोके७ंणणेस्तो इतर 
हवरोपान्ते । एकव चनमविवल्ितम्‌ । ्वारपाश्वंपोरित्यर्थः। छिखिते 


ययोस्तौ तथोक्तौ शङ्खपद्मौ नाम निधिविशेषो i "निधिना सववि कयो 
fr इत्यमरः । इष्ट्वा च नूनं सत्यमछुनेदानीम्‌ । ‘agar इति निपातः। मद्वियो- 


न सम अवासेन स्ामच्छायं मन्वुच्छायसुत्सबो परमात्व्रीणकान्ति अवनं मद्यं 
Svan निश्चिनुयाः, तथाहि, सूर्यापाये सति कमछं पश्च स्वामारमीयामभिख्यां 
शोभाम्‌ 'अभिख्या नामशोभयोः इत्यमरः । न पुष्यति नोपचिनोति खलु । सूय 
विरहितं पद्ममिव पतिविर हितं सुहं न शोभत gad: ॥ १७॥ 

चारि०-स्वभवनकथनबणिहमुपसंहरज्ञाइ--एमिरिति 1 है साधो जलद ! एभिः 
हृदय नि हितेः स्थापितेः पूरवोक्तेषणेदवारस्योपान्ते निकटे लिखितबपुषौ चित्रस- 
मपितदेहौ शह्लुपञ्मास्यों निधी इष्ट्बा लक्षयेथाः पश्येः। साम्प्रतं स्पकौय॑ तद्भवनं 
स्टृत्वा सविषादमाह । अछुना मद्वियोगेन aza शामष्छायं गतकान्ति नूनभुस्पे 
चायाम्‌ । अहमेबसुत्प्रेत्षे इति भाबः । स्वामभिख्यां न पुष्यति। खलु प्रसिद्धी । 
किमिव सूर्यापायेऽपयमे सति कमछमिव। 'निधिर्ना शेपधिमेंदाः पझ्चशङ्काद्यो 
निघेरि'त्यमरः॥ १७॥ 
भाव०--हे साधो ! जलद ! एभिः पूर्वो्ेळंचणेस्तथा मद्गृहद्वारोपान्ते चित्रितौ 
शङ्कपद्माख्यौ निधी इष्ट्वा रवि बिना पश्ममिय विनष्टशोभं मम वेश्म नानीया:॥३७॥ 
सौ०-हे मेध ! इन पूर्वोक्त चिहों से चिह्नित तथा द्वारके दोनों MIA भोर पद्य 
नामक लिखित चित्रोको देखकर, दे साथो ! मेरे बिरहके कारण उत्सवशुन्य निष्प्रम 
अवनको निश्चय ही आप पहचान लेंगे । जेते सूर्यास्तके समय कमल अपनी शोमा नहीं 
धारण करता है, मुरझाया रद्दता है तद्दत्‌ मेरा गृह भी मेरे बियोगते कान्तिशीन' होगा ॥ 
निजगुहनिश्रयानन्तरं कृस्यमाह-- 
गत्वा सद्यः कलभतजुतां शीश्रसम्पातहदेतोः 
कीडाशेळे प्रथमकथिते रम्यसानौ निषण्णः । 
अहदस्यन्तभंचनपतितां कतुंमल्पाल्पभासं 
खद्योतालीविळसितनिमां विययुदुन्मेषद्द्िम्‌ ॥ १८ ॥ 
सन्जो०--गत्वेति । हे मेघ, शीभ्रसंताप एष gge, शो प्रप्रवेशार्ष मित्यर्थः । 
“षष्ठी हेतुप्रयोगे? इति । “सम्पातः पतने वेगे प्रवेशे वेदसंपिदे' इति शब्दाणेवे । सच 
सपदि कळभस्य फरिपोतस्य aga agda तस्य भावस्तामए्पशरीरतां गत्या 
माप्य प्रथमकथिते 'तस्यास्ती’ हस्थादिना RÈ रम्यसानौ। निषीदनयोग्य 
Tad: । क्रीडाशेले निव्टण VARENR ANEREN: प्रकाश यस्यास्तास्‌ । 


$ विद्यत्प्रकाश qaqata: अन्तभंदन 
ईसि, यथा कृश्मिरिकिचिदन्विष्यन, फचिदुजते स्थिस्वा शनेः 
झनेरतितिरां द्राघीयसीं इष्टिमिध्देरे पातयति तद्वदित्यर्थः ॥ १८ ॥ 
चारि०--सुददर्शनानन्तरं कि कार्यमित्याइ-गस्वेति जर्द | ÑA यथा 
त्तथा सम्पातः णं तद्धेतोः FAT agai कृषतां सथो गरवा प्राप्य 


तानां ज्योतिरिङ्गणानाम, आल्या पङ | 
` सीति "अहं पूजायाम्‌ ? घातूनामनेकाथंत्वात्तत्र स्थितां Fani द्रचयसीष्यथः। 
५क्ुछमखिशब्द' मिघानचिन्तामणिः॥ १८ u 
आब०-हे जलद! करिपोनतजुठेल्यां स्वां तचे लिर्माय तत्र पूर्वोक्ते Aai? 
ससुपविश्य मद्देश्ममध्ये mwai विद्यदुन्मेषरूपां दृष्टि कत्तं महसि ॥१८॥ 
सौ०-े मेष ! मेरा कार्य झीघ सम्पादित करनेके लिये आप हाथी के कलम (TA) 
का वेष धारण करके, परोक्त क्रौडाशेळपर बैठकर खोत ( जुगनू) के समान ओोडो-थोडी 
चमकदार विधुतरूपी अपनी दट मेरे गृह के अम्यन्तर ( अन्दर ) फॅकियेगा । जैसे कोई 
व्यक्ति ऊंचे स्थानपर बैठकर धीरे-धीरे अपनी दृष्टि अमीष्ट स्थानपर फेकता है । तद्य भाव 
दृष्टिपात करें ॥ १८ ॥ 
संप्रति दष्टिपातफळस्यामिज्ञानं श्छो कद्दयेनाह-- 
तन्वी इयामा शिखरिदशार्ना पक्वविम्बाधरोष्ठी 
दा चकितदरिणीमेक्षणा निम्ननामिः । 
Aaaa स्तोकनम्रा स्तनाम्यां 
या तत्र स्याद्युवतिविपये खष्रियेव ag: ॥ १९ ॥ 
सन्जी० -तन्वीति। तन्वी gui, नतु पीवरी । wai qa za तनु ga 
मरः । 'बोतो गुणबचनातः! इति AL T युबतिः । aai यौवनमध्यस्या' 
इव्युप्पळमाळायास शिखराण्येषां सन्तीति शिखरिणः कोटिमन्तः। mai रळ 
बृचाप्रकचायुङककोटिए' इति विश्वः। शिखरिणो दशना दन्ता यस्याः सा। एतेः 
नास्या AKAFA पत्यायुप्करत्वं च सूच्यते। तदुक्तं म ससान” 
EEN 1-1 आत सुपङ्कयः शिखरिणः श्लिष्टाः। दन्ता भवन्ति यासां तासां पादे. anaia 3 
[J st 


“ताम्बूळरसरचेऽपि स्छुटभासः समोद्याः। दन्ताः शिखरिणो यस्या दो जीव 
Aa 
ga; । शत सम्पादकः । 
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akaa: ॥' इति । पक्घं परिणतं Rng fa . 

कजरी । रकाद KAA दा i in 
qüs- इत्पादिना छोष्‌। मध्ये दामा कृशाद्री स्य थे यकितहरिण्या; Sa 
प्रेक्षणानि edt aea: सा तयोक्ता । एतेनास्याः पश्चिनीत्वं ब्यज्यते । agh रति 
रहस्ये पद्मि नील उणप्रस्तावे-"चक्कित गहसे प्रान्तरक्त च नेत्रे’ इति । Ru 
नाभिगंस्भीरनासिः । अनेन नारीणां नामिगारभीर्यान्मडनातिरेक हति काम शर्थ 
सूचयते ! श्रोणी मारादळ्सयमना भन्दगामिनी, न तु जधनदोषात्‌। लान 
स्तोकनम्रेषद्बनता, न तु वपुर्दोषात । युवतय एव बिषयस्तस्मिन्युवतिविषये । 
gadag: । घातुबरह्मय भाद्या सृष्टिः प्रयशिक्पमिव स्पितेष्युस्ेा । 
प्रथमनिर्मिता धुवतिरियमेवेत्यर्थः। प्रायेण शिल्पिनां प्रयमनिर्माणे प्रयत्नाति शय- 
वशाच्छिरपनिर्माणपौष्ठईं दश्यत इत्याद्यविरोपगम्‌। 'तया चास्मिन्प्रपज्ञे न कुन्नाप्ये- 


चंविधं रमणीयं रमणीरत्नमस्तीति भावः । aligar या खी garria स्यात्‌। 


aa निवसेदित्यथः । तामित्युशरश्छाकेन सम्बन्धः ॥ १९॥ 

चारि०-श्छोकद्दयेन स्वकीयप्रेयस्पा sgi दर्शयति-तन्षीति-उत्रालये 
तन्वी Saag: श्यामा यौषनमध्यस्या हरितवर्गा 'चा षोडशवार्षिकी 'श्यामा 
योवनमध्यस्थेशति वाक्यात्‌ । शिखराणि दाडिमबीजञानीव दृशना यस्याः सा। 
शिखरिणः कोटिमन्तो दशना दन्ता यस्या इति वा। शिखरं वञ्च तहृदुउ्ञ्षलदृ- 
नेति वा। 'पक्तदाडिमषीजाभं माणिक्यं शिखरं Reg रि'्यमिधानचिन्तामणिः। 
पक्कविस्वधद्घरोष्ठो यस्याः सा । मध्ये मध्यदेशे कामा कृशोद्री। चकिता त्रस्ता 
या हरिणी agaa इति प्रेणषिणी । निम्ना नाभि्यंस्पाः सा । ्रोणोमारादळसं 
गमन यस्याः सा । स्तनाभ्यां स्तोकं स्वद्पं नम्ना । युवतिविषये धातुर्बह्मणः आद्या 
a: प्रयमसर्ग इव स्थिता। मध्ये जामेति 'अश्द्धमस्तका' Raga । प्रेक्षिणीति 
कत्तयुपसान इति णिनिः पवंबिधा या खी स्यात्‌ यदि तिष्ठति तां जानीथा 
इत्युत्तरत्र सम्बन्धः । स्यादिति आख्यातम्रतिरूपकमष्पयस्‌ । यथर्थेऽष्ययम्‌ ॥ १९॥ 

भाव०--हे जळद ! तत्र मद्भवने कृशाङ्गो यौवनमध्यस्था दाडिमबोजद्शना, 
पकषिस्वाघरोष्ठी कृशोदरी चकितहरिणीप्रेक्षणा गमी रनाभिम॑न्द्यामिनी स्तनभारे- 
पद्वनता सर्वाङ्गसुन्दरी युधतिविषये agua सुष्टिरिच या रमणी बीचपते सेव 
भम प्रियेति ज्ञानीथाः॥ १९॥ CR 

सौ०-हे मेघ ! उस भवनमें ङृश्चांगी, कोटियुक्त ( तिरछे ) दन्वोवाको, पके हुए 
इन्र के फलके समान लाल भधरोष्ठवाली, पत्रलो कमरवालो, चकित इरिणोके समान 


al 


नेोवालो गम्मोर (गहरी) नामिबाछी, नितखके भारसे भल्साकूर गमन करनेवाछो, कुर्चो 

के भारते कुछ झुक हुई, मेरी मायाँ है। ऐसा शात होता है कि, लियोंकों सृष्टि करनेके 

समद Aalan अखण उसका नक्शा तैयार किया है, तव भन्य खिषाँ रथो हैं ॥ १९॥ 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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+ जीवित मे द्वितीयं 

at जानीथाः परिमितकथां जी वितीय 

aga? चक्रवाकीमिवकाम्‌। 
री य दिवसेष्वेु गच्छत्छ बाला 
आ Ts ब्यज्यते १ 
सञ्ञ०--तामिति। सधय agii? ER aii ar 
mea प: प परिमित पन 
आ तांमन्तर्भवनगतां भे हितीयं जीबित॑ आनीवा | हि 
उ सामवगष्छेरित्यर्थः । adt इत्यादिपूबंऊचणेरिति Si | kawai 

AI । mAai प्रवलविरहवेदनास्‌ 


Tar Ra बिरहेणान्या- 
पूवैषिपरीताकारां जातां मन्बं । हिमहतपहिनं व 
Ln । gawai नेयमन्येति आ किर ः 
। भो लळद्‌ ! तां afai 4 
ae कथा भाषणं यस्याः सा ताम्‌ । तथा दूरीमूते दूरस्थे p 
pah Din स्ये चक्रषाफीमिवेकास्‌ । पूर्योकानां ss 
नो adi । गाढोर्कण्ठां गुरुषु दुःसहेषु एषु दिवसेषु apg बाका 3 ह 
दाय मथिता पद्मिनी मिवान्यथारूपां जातां मन्ये । वा शब्द्‌ इवाथं ॥ २० Re 
०-हे जळद ! भियतमबिप्रयुक्ता चक्रषाकीमिव झिशिरमरथितां पदि - 
कमा सहच्रे दूरीभूते सति पू्ंषिपरीताङारां तां बाछामह akafa ॥२० र 
मिव Re मेघ ! वह मेरी प्रिया, अपने सहचरके दूर दोनेसे ( मेरे बर 
णी होगी । उसे मेरा दूसरा प्राण हौ आप जाने । अ 
उनकी ama भसमी न्यतीत करनेवोळी वह बारा सुन्दरी शिविरका gi 
पौडित कमलिनीके सइश अन्य रूपको धारण कर रही होगी । जो रूप मेरे सा 
zaa भिन्न रूपको वारण किए होगी ॥ २० ॥ za ; 
नूनं तस्याः iia प्रियाया 
नि+वासानामशिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्ठम्‌ । 
इस्तन्यस्तं मुखमसकलब्यक्ति लम्बालकत्वा- | 
दिन्दोदेन्ये त्वदनुसरणक्तिटकान्तेर्विभतिं ॥ २१ ॥ 


—— ~ Â s 5 
तुहिनमथितामिति पाठश्वारित्रवदिनौकारसंमतः । इति संपादकः । 
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सज्ञी०--नूनमिति । प्रबहरुदितेनोच्छने उच्छ्वसिते ने 
नेति श्वयतेः कतरि क्त:1 'ओदित्च' इति निष्ठानस्वस्‌ । 
संप्रसारणम्‌ । 'संग्रसारणाञ्च' इति qena । "इलः 
चुनासिके च” इत्यूरादेशे कृते रूपसिद्धिरिति वर्तमानसार्म 
पेया तथा सति धातोरिकारस्य गत्यभावादूठादेशे च्छुवोरन्त्यस्वेन विशेषाच्चेति. 
पृतेन दिषादो व्यञ्मते। निःश्वासानामसिशिरतयाऽन्तस्तापोप्णस्वेन भिन्नवणों 
विच्छायो$घरोष्ठो यस्य तत्‌ । हस्ते न्यस्तं हस्तन्यस्तम्‌ । एतेन चिन्ता ब्यज्यते । 
छग्वालकत्वास्संस्काराभावाह्नम्वमानकुन्तलूरवा दसकलब्यक्त्यसंपूर्णा तस्याः 
प्रियाया' सुखं त्वदनुसरणेन त्वदुपरोधेन। मेघानुसरणेतेति यावत्‌। क्लिष्टकान्तेः 
च्षीणकान्तेरिन्दो दन्यं शोच्यतां विभति । नूनमिति वितके। 'नूनं तङेऽर्थनिश्चय? 
gaar पूर्ववत्तथापि न अमितव्यमिति भावः ॥ २१॥ 

चारि०-समस्तानामङ्गानां सुख्यभूतस्यान नस्यान्यरूपमाह-नूनमिति। ओ सेंघ 
नूनमिति वितकं । तस्या agga: सुखं कतृं तवानुसरणमनुंगमनं तेन बिष्ट 
कान्तिदीँस्षियंस्य तस्येन्दो्ैन्यं दीनभावं विभति धारयति। कीइशं ui 
azki रोदनं तेनोच्छूने शोफसहिते नेत्रे यस्य तत्‌। तथा निःश्वासानामशि- 
शिरतयोष्णतया भिन्वर्णो गतलावण्योऽघर . ओष्ठो यस्य तत्‌। हस्ते घासकरे 
न्यस्तं स्थापितं दुःखितस्य खरीजनस्य स्वभावः संस्काराभावात्‌ लम्बा अलका 
रळारावळम्बिनः कुटिलाः केशा यस्याः तस्या भावस्तश्वम्‌ । तस्मात भसकळा 
भसग्पूर्णा व्यक्तिराकारो यस्य तत्‌॥ २१ ॥ 


त्रे यस्य तत्‌। उच्छू- 
“वचिस्वपि इत्यादिना 
इति दीघंः। A: शूड- 
रीप्यप्रक्रिया प्रामादिकीर्‍य- 
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भाव०--हे जलद ! इदानीं, मद्वियोगेन प्रियाया अतिरुवितोच्छुसितनेतन्नसुष्ण- | 


निश्वासवशादू विवर्णाधरोष्टं हस्तन्यस्तं सुखं त्वषावरणास्डीणकान्तेश्चन्द्रमसो 
दीनदुशां धारयतीति तकंयामि ५ २१ ॥ . . 

सौ०--हे मेघ ! मेरे विरहके कारण विलापमें उनके नयन फूल गये होंगे । तप्त-तप्त 
सांसोंके आनेसे उस वाळाके ओोष्ठ मिन्नवर्ण हो गये दोंगे । चिन्तावस्याके कारण इथेलीके 


ऊपर धरा हुआ उसका मुख, जिसपर उसके बालोंकी छटें विखरती हुई होंगी। ठीक ' 


उसी तरदद दोखेगा जिस तरह आप , मेघो.) के द्वारा घेर A चन्द्रकी दौन दशा 
दिखायी पडती है ॥ २१॥ 


सर्वविरहिणीसाधारणानि sanf संभावनयोत्मेषयाणीत्याह-'आलोफे' ge- 
दिभिख्िभिः- 
आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्सादद्द्यं Aag वा भावगम्यं लिखन्ती । 
"पृच्छन्ती या मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्था 
कथ्चिदूर्मतः स्मरसिंग्रसिके त्व'हि'तस्य प्रियेति ॥ २२॥ 


६८ Digitized CR e G z 
सश्जी०--आछोक इति। हे मेघ ! सा akaa याड A Rag 
q4 देवठाराधनेषु व्याङुळा ज्याएता वा विरहेण तनु कुर मा य ॥ तस्काश्यंस्या- 
इश्चररघास्संप्रति संभावनयोस्मेद्यमिस्यर्थः । मस्साइश्यं.सदाकारसास्यस्‌ | यद्यपि 
साहश्यं नाम प्रसिद्धवस्स्वन्तरग्तमाकारसाम्यं तथापि प्रतिकृतित्वेन विवर्ितमित- 
रथालेख्यत्वासंभवात्‌ । अद्वय्यकोरे 'आटेख्येऽपि च साइश्यस इत्यभिधानाच्व। 
छिखस्ती छचिर्फलकादौ विन्यस्यन्ती चा maa विर्ठिणीविनोदोपायस्वा- 
दिति भावः । qaa कामशाखसंवादेन सम्यग्विवेचितमस्माभी रघुवंशसंजीविन्यास 
“साइर्यप्रतिकृतिदशनेः ग्रियायाः इत्य , मधुरवचनां मुभाषिणीय। अत एव 
पक्षरस्याम । हिंजेभ्यः asia । सारिकां खी प्दिविशेषास । हे रसिके ! 
ağ: स्वामिनः स्मरसि कित्‌ । 'कच्चिस्कामप्रवेदुने' इस्यमरः । qai स्मरसि 
दिमित्ययंः । "अधीगर्थदयेशां कर्मणि’ इति कमणि षष्ठी । स्मरणे कारणमाइ-हि 
त्वे तस्य ag! प्रीणातीति प्रिया। “हृगुपघज्ञाप्री किरः के इति 
कृप्रत्ययः। भदः ्रमास्पदुध्वात्स्मतुमहंसीति भावः। इत्येवं rg वा। वाशब्दो 
ma “उपमायां विकदपे वा’ इत्यमरः È तवाळोके इटिपथे पुरा निपतति । 
za निपत्रिश्यतीप्यथंः 'स्याख्रबन्धे पुरातीते निकटागामिके पुरा’ इत्यमरः। 
व्यावर्पुरानिपातयोळेट! इति ऊद्‌ ॥ २२ ॥ 


वारि०--र्सणान्तरस्तौ ज्ञापपति--आछोक इति । सो जलद सा खीते 
तषाऽञ्छोके दर्शने सति पुरा निपतति। त्वां विछोफ्य सा सुचि पतिष्यतीस्यर्थः । 
“याबर्पुरानिपातयोळंडि'ति अविष्यदर्थ छट्‌। कौशी मदागमनाय देवताभ्यो यदद" 
छिदां नेवेदषषितरणे तेन ष्याङळा वा । तथा manzi मद्विपयमालेख्यं लिखन्ती 
दा कीड विरहेण वियोगेन योऽसौ तलुताया gise आवश्चित्तं तेन ma 
विरहात्ताददास्य साम्पतमन्यथात्वमिति । उ्पेचया गम्यमिति भावः । हे रसिके 
है कृपारसोपस्कृतमानसे त्वं afad: स्मरसि। स्वं तस्य AA प्रियेति मधुर" 
वचनां मनोरमवाकयां पञ्षरस्थां सारिका पृच्छुन्ती वा । भतुरिति अधीगर्थ कर्मणि 
बही। “आछोको दृशनचोता'विश्यमरः। 'कञ्चिदिप्रियप्रशन' इत्यमिधानचिन्ता- 
मणिः । 'आलेख्ये$पि च साइश्यमि'ति यादवः । पअरः पिरक्षाक्ररः पदार्थः ॥ २३ ॥ 

साव०--है जळद्‌ ! सा मठ्मिया देवताराधनच्याइता वा, मदाकारसाग्यं 


छिखन्ती वा सारिकां “वं तस्य हि प्रियेति aaa करोपी'ति उच्छन्ती 
वा ते rqi गमिष्यति ॥ २२॥ 


सौ०-हे मेघ ! वह मेरो बाला मायाँ मेरे साथ सम्मिलनको ्रतीक्षामें निम्नाङ्कित 
अवस्थाभोमें छीन दोगी-वह या तो देवताओंकी पूजामें डीन होगी । अथवा बियोगते 


कृश होनेवाले मेरे झरी सुमाल, करके , तितने, व्यस्त होगी । वा मर A 
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करनेवाली और पिंजड़ेमें रद्दनेवालो सारिका (मेना) ते पूछती होगी कि रसिके! कया 
तुम अपने स्वामौका भी स्मरण करती हो ? क्योंकि तुम उन्हे प्यारी थी । इन उपयुक्त 
अवस्थाओंमें आप मेरी स्त्रोको देखे ; २२॥ 
उत्सङ्गे चा मलिनवसने सौम्य ! निक्षिप्य वीणा 
aag विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । 
काशा नयनसलिलैः सारयित्वा कथंचिद्‌ 
भूयो भूयः स्वयममि कतां मूच्छनां जिस्मरन्ती ॥ 
सञ्जी०-उस्सङ्ग इति । हे सौम्य साधो ! मलिनवसने (“चच Sen 
कृशा? इति झ्याखादिर्यर्थः उरसङ्गे क्रोडे वीणा निक्षिप्य। मम गोत्रं नामाङ्कश्चिहं 
यस्िस्तन्मद्गोत्राङ्कं मन्नामाङ्कं यथा तथा। 'गोन्रं नाम्नि कुलेऽपि च' इत्यमरः । 
न विरिचतानि पदानि यस्य तत्तथोषतं गेयं mak प्रवन्धादि। 'गीतस्‌? इति पाठे 
स एवार्थः। उद्गातुसुद्धर्यातुं कामो यस्याः सा। "तुं काममनसोरपि’ इति मकारः 
छोपः। देवयोनित्वाद्‌ गान्धारग्रामं यातुकामेस्यर्थः। तदुक्तम्‌-'पड्जमध्यमना- 
सानौ आमौ गायन्ति मानवाः। न तु गान्धारनामांनं स लभ्यो देवयोनिभिः।' 
इति, तथा नयनसछिलेः प्रियतमस्खृतिजनितेरश्ुभिराद्रा तन्त्री कथंचित्कृच्छेंण सार- 
यिरवा। आद्रस्वापइरणाय करेण प्रखूज्यान्यया छणनासंभवादिति भाषः। सूयो 
भूयः पुनः पुनः स्वयमात्मना कृतामपि । विस्मरणानर्ह्वामपीत्यर्थः । मुच्छुंनां स्वरा- 
रोहांचरोहक्रमम्‌ । "स्वराणां स्थापनाः सान्ता मूर्छनाः सप्त सप्त हि’ इति संगीत- 
रस्नाकरे। चिस्मरन्ती वा। 'आलोके ते निपतति? इति पूर्वणान्वयः। चिस्मरणं 
चान्न दयितगुणस्सृतिजनितमूच्छावश्ादेव । तथा च रसरत्नाकरे--'वियोगयोग- 
योरिष्गुणानां कीतंनारस्म्ृतेः। साद्ास्कारोऽथवा मूर्च्छा ददाधा जायते तथा।? 
इति । मस्साहश्यमिस्यादिना मनःसङ्गाचुढृत्तिः सूचिता ॥ २३ ॥ 
व्चारि०-उत्सङ्ग इति। सोम इव सुन्दरः सौम्यस्तस्सग्बुद्धिः हे सौस्य मेघ 
मलिनं qai वस्त्र यस्य स तस्मिन । एतेन पातिब्रत्णं ज्ञापितम्‌ । sag वीणां 
निक्षिप्य नयनसलिलेनेत्राग्चुमिराद्रा तन्त्रीं सारयिस्वा । पाणिना संस्टृश्य मम गोत्रं 
नाम agag यस्य तत्‌ । गेयं गीतसुदूगातुं कामा यम्याः सा सती भूयो भूयः 
कंचित्स्वयमधिकृतामासमप्रस्तुतां मुच्छुंनां सप्तस्वरक्रमस्पापनां थिस्मरन्ती वा ते 
आलोके पुरा निपतति। au विरचितानि आरो ह।दरो हिएऽरकःण बिनिवेशितानि 
स्थापितानि पदानि यत्र तत्‌ । क्रमयुक्ताः स्यराः सप्त मृच्छनाः परिकीतिताः' ॥२३॥ 
भाव०-हे agg! अपि च सा मत्प्रिया निजञाङ्के बीजां संध्थाप्य मन्नामाई 
गीतं गातुकामा तत्काळनि पतिते नेत्रजलेराद्र चीणा कथंचित्‌ करेण प्रसज्य स्पयमपि 
पूव कृतामपि मूर्च्छनां पुनः पुनविस्मरन्ती वा ते इदपथं गमिप्यति ॥ २३ ॥ 
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सौ०--हे सौम्य ! वह मलिनव्रधारिणी अपनी गोदमें वीणाको धरकर, मेरे नामके 
पदवाळे गाने ऊँचे स्वरमें गानेकी अभिलापा करती होगी किन्तु मेरे स्मरणते उत्पन्न 
agaa आह वीणा न बजनेके कारणसे उस वीणाको किसी प्रकार से पॉछकर पुनः-पुनः 
स्वयमेव रची हुई मूच्छनाको (स्वरके आरोइ-अगरोह क्रमोंक ) विस्मरण करती इई 
भाप देखेंगे ॥ २३॥ | 


शेषान्मासान्बिरद्दिवसस्थापितस्याबधेचा 
चिन्यस्यन्ती सुचि गणनया देइलीदत्तपुष्पेः । 
मत्सङ्ग वा हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती 

प्रायेणेते रमणविरद्देष्वङ्गनानां विनोदाः ॥ २४॥ 


सञ्जी०---शेषानिति। अथवा विरहस्य दिवसर्तस्मारस्थापितस्य तत आरभ्य 
निश्चितस्यावधेरन्तस्य दोषान्गतावशिष्टान्मासान्दे्छी दत्तपुप्पेः । देहली द्वारस्या- 
धारदार | 'गृद्दाचग्रहणी देहली’ इश्यमरः। तत्र दत्तानि राशीकृतस्वेन निहितानि 
यानि पुष्पाणि तेगंणनया एको द्वाबित्यादिसंख्यानेन भूतले विन्यस्यन्ती चा । पुष्प- 
विन्यासेमासान्गणयन्ती वेत्यर्थः । यद्वा हृदये निहितो मनसि संकह्पित आरम्भ 
उपक्रमो यस्य तम्‌ । अथवा हृदूयनिहिता आरम्माश्चुम्बनाद्यो व्यापारा यस्मिस्तं 
सस्सङ्गं मत्संभोरारतिमास्वाद्यन्ती वा । 'आछोके ते निपतति’ इति पूर्वेण सग्बन्धः। 
ननु कथमयं निश्चय इश्याशङ्कामर्थान्तरन्यासेन परिहरति । प्रायेण बहुल्ये नाङ्गननां 
रमणविरहेष्वेते पूर्वोक्ता विनोदाः कालयापनोपायाः | एतेन संकछपावस्थोक्ता। 
तडुक्तम्‌-'संकरपो नाथविषये मनोरथ उदाहृतः? इति । त्रिभिः gora ॥ २४॥ 


चारि०--शेषानिति । भुवि देहल्यां पूजार्थ सुक्ते दिश्राणितेः पुष्पेः प्रियस्य 
गमनदिवसे स्थापितस्यावधेः काळनियमस्य शेषान्‌ मासान्‌ गणनया एकद्वित्रिचतुः 
पञ्जक्रमसङ्कथया विन्यस्यन्ती स्थापयन्ती ते तव आलोके निपतति पुरा । हृदये 
निहित आरम्भो यस्य तं मया -सह सम्भोगमारवाद्यन्ती अनुभवन्ती वा ते 


त सति पुरा निपतति। प्रायेण एते उच्तप्रकाराः रमणविरहेषु अङ्गनानां | 
दा ग विर हे 


* काळ्यापकाः 'गृहावम्रहणी azi चस्वराजिरम्‌? इस्यमरः ॥ २४ I 


भाव०--है जछद ! विरहदिवसादारम्य 
वह्या युप्पाणि संस्थाप्य गणना दि निश्चितस्यावधेरवशिषष्टान्‌ मासान 


a णनां विदधती, भावनया मस्सम्मोगरसमास्वाइ” 
यन्ती वा मध्प्रिया ते इक्पथं गमिष्यति 


३ यतः 3 मेते 
विनोदा भवन्ति ॥ २४॥ यतः mam: प्रियविरहेषु कामिनीना 


सौ०-दे मेष ! पति-वियोगके अवशिष्ट दिव qta 
Sn YA सोको गणनामें, देहलीपर रखे पुष 


CC-0. Vasishtha ह HURRA पतिके सम्मोगसुर्खोका 
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अनुभव कर रदी दोगी। क्योंकि, प्रायः पतिविरदिणी खियोंके येही सव विनोदके 


 साषन हैं ॥ २४॥ 


सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्मद्वियोगः 
aş रातौ सुरुतरशुचं निर्विनोदां सखी ते । 
मत्लन्देशेः सुखयितुमळं पद्दय साध्वी निशीथे 
तामुशिद्रामचनिशयनां सौधवातायनस्थः ॥ २५ ॥ ( 


सक्षी०--सब्यापारामिति । हे सखे, अहनि दिवसे सव्यापारां पूर्वोक्ततलिचित्न- 
लेखनादिव्यापारवर्ती ते सखीं afai मद्वियोगो मद्व्रिइस्तथा तेन प्रकारेण । 
“प्रकारवचने थाळ? इति थाउप्रत्ययः। न पीडयेत्‌ । यथा रात्राविति शेषः । किन्तु 
रात्रौ निर्विनोदां निर्ष्यापारां ते'सखीं गुरुतरा शुग्यस्यास्तां गुरुतरशुचमतिदु भे₹- 
दुःखां शङ्के तकयामि। "शङ्का वितकेभययोः इति शब्दाणवे । अतो निशीथेऽधरात्री 
उन्निद्रासुस्सष्टनिद्राम्‌ । अवनिरेव शयनं शय्या यस्यास्ताम्‌ । नियमार्थं स्थण्डिल 
शायिनीम्‌। साध्वीं पतिन्रताम्‌। “साध्वी पतिव्रता’ इत्यमरः । अतो नान्यथा 
शङ्कितब्यमिति भावः। तो त्वत्सखीं मत्संदेसञेमंदवर्ताभिरछं पर्याप्त सुखयितुमानन्दयितु 
सौघवातायनस्थः सन्पश्य । 'सखी धात्री च पितरौ मिन्नदूतशुकादयः । gant- 
कथनसुखो पायेदियोगिनी ? इति रत्लाकरे। दूतश्चायं मेघ इति भावः। अनेन 
जागरावस्थोक्ता ॥ २५॥ : 

चारि०--तस्य विलोकनान्तरं निशि भाषणं कतंब्यमित्याह--सब्यापारा 
मिति । मद्वियोगो5हनि सव्यापारां ते सखीं agaat तथा न पीडयेत्‌। यथा रात्रौ 
गुरुतरशुचं गरिष्ठशोकां निविनोदां पीडयति । इत्यहं शङ्के । अतो मो मेघ निशी- 
थेऽद्धरात्रे लोधव!तायनस्थः सन्‌ । उन्निद्रमवनिशयानां तां साध्वीं मत्सन्देशः अळं 
gag wa । 'अर्द्दरात्रनिश्ीथौ द्वाविःत्यमर: ! साध्वीमिति रात्रावपि सम्भाषणे 
हेतुः ॥ २० ॥ 

maè जलद ! अहि पूर्वोक्तवलिचित्रठेखनादिव्यापारव्याएतां मस्मियां 
मद्वियोगस्तथा न iteig aar निशि । अतरूवं निद्रारददितां भुशायिनी तां पति- 
बतामद्धरात्रे मस्संदेशेः सुखय ॥ २५ ॥ 

सौ०--दे मेघ ! मेरो प्रियाको, मेरा विरद्द दिनमें तो का्यमे लगे रहनेते उतना 
E न दंगा जितना कष्टदायक YA होगा । शयोक रातगें बह किसी कार्यमें 
न लगी होगी । अतः आधिक कष्टप्रद होंग।। इस हेतु से हे सख ! आप आधी रातमें 
बेंगलेकी खिड़कामें वै3कर At मन्देशके द्वारा ga देनेके लिये, भूमिके ऊपर शयन करने- 


गली जागतो हुई मेरी ज्रिया0को/ळेजह Trbathi Collection. 
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पुनस्तामेव विशिनष्टि 'आधित्तामाम' इत्यादिभिश्च 
आधिक्षामां विरहशयने सन्निषण्णेकपाश्वा 
्राचोसूे,तडुमिव कलामातररोषां हिमांशाः | 
नीता रात्रिः क्षण इव मया सार्धेमिच्छारतेया 
तामेब्रोष्णेर्विरहमहतीमश्चुभिर्यापयन्तीम्‌ ॥ २६॥ 
सञ्जो ०-भाजिक्षामामिति । आधिना मनोव्यथया। च्ञामां EMA । पुंस्याधि- 
मानसी व्यथाः इश्यमरः। चायतेः । कर्तरि क्तः । “क्तायो मः? इति निष्टातकारस्य 
मकारः। विरहे शयनं तस्मिन्विरहृशयने। पल्चचादिरचित इस्यर्थः। सन्निपण्णमेकं 
पाश्चै यस्यास्ताम्‌ । अत एव प्राच्याः पूर्वस्या दिशो मूले उदयगिरिभ्रान्त इत्यर्थः । 
प्राचीग्रहणं चषीणावरथाद्योतनार्थम्‌ । सूलग्रहणं इश्यतार्थम्‌ । कलामात्रं कलेव रोषो 
यस्यास्तां हिमांशोस्तनुं मूतिमिव स्थिताम्‌ । तथा या रात्रिमंया सार्धमिच्छुया 
कृतानि रतानि तेः। शाकपाथिवादित्वान्मध्यमपदलोपी समासः। उण इव नीता 
यापिता तां तजातीयामेव रात्रि विरहेण महतीं महत्देन प्रतीयमानाझुष्णेरश्चुभि- 
यापयन्ती म्‌ । यातेण्य॑म्ताच्छतृप्रस्ययः। 'अतिही'-इत्यादिना पुगागमः! स एव 
कारः सुखिनामरपः ्रतीयते t दुःखिनां तु विपरीत इति भावः। एतेन कार्या- 
घस्थोक्ता ॥ २६॥ 
वारि०--आधिक्षामामिति । आधिर्मानसी ब्यथा तेन च्ञामां चीणां विरहशयने 
सश्चिषण्णमेकं वामद्षिणयोरन्यस्पाश्वं यस्याः सा तां प्राच्याः पूर्वस्या दिशो सूले 
सुखे हिमांशोः कलेब कलामात्रं दोपो यस्याः ताम्‌ । ag मूर्तिमिव Ruaa l या 
रात्रिमंया maaga कृतेः रतेः च्णमिव नीता तां रात्रिमेध उप्णेविरहजनित- 
रश्रभिर्वाप्पेर्यापयन्तीं वाहयन्तीम्‌ ॥ २६॥ 
भाव०--हे जळद्‌ ! मनोव्यथया क्षीणां विरहशयने एकपार्श्वेन कृतशयनां सुरत" 
रात्निस्मरणं विदधतोमश्रणि स्रावयन्तीं मरिपरयां सन्देशः सुखितां कुर ॥ २६॥ 
सौ०-हे मेध ! मनोव्यथासे FT, वियोंगकाल्की शय्यापर एक ही तरफ ( एक 
maA ) सोनेवाली मेरा बालाको आप, उदयाचलके शिखरपर चन्द्रकी कलामात्र अवशिष्ट 
क्षीण शरोरवाली देखेंगे । जिन रातोंरो ag प्रिया मेरे साथ इच्छानुसार रतिदुखोंके द्वारा 
मुहृत्तेके समान व्यतीत करतो थी ! मेरे वियोगमें उन्हीं बड़ी रातोंको वह बड़ी कठिनताते 
बिताती होगी इम्हां उपयुक्त दशामे आप मेरी भार्या देखेंगे ॥ २६ ॥ 
पादानिन्दोरमृतशिरिराञ्ञालमार्गप्रिष्टान्‌ 
Aiar गतमभिदुखं Gigt तथैव । 
चक्षु: खेदात्सलिलगुरुमिः पक्ष्ममिदडादयन्तो 
साजे5कीच"स्थळकमाळिनोंन'गरवुद्धा क सुसर ॥ २७॥ 


क क्य ना 


J 
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सझो०--पादानिति । जालमार्गप्रविश्न्‌ गवाक्षविवरगतानद्धतशिशिरानिन्वोः 
पादान्रश्मीन्पूचप्रीत्या पूरवस्नेहेन । पूववदानन्दुकरा भविष्यन्तीति बुद्धयेति भावः | 
अभिसुखं यथा तथा गतं तयेव सन्निवृत्त यथायतं तथैव प्रतिनिवृत्तस्‌ । तदा तेषा- 
सतीव दुःसहस्वादिति भावः । agi खेदात्सलिल्गुरुमिरथुदुर्भरे: 


सुप्तामहरित्यमुकुलिताम्‌ । उभयत्रापि नञर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः । 
स्थळकमलिनीमिव Ruaa । एतेन विषयद्वेषार्या पष्ठी दृशा सूचिता ॥ २७॥ 


चारि०--पादानिति। ज्ञालानां गवाज्ञाणां मार्गेण प्रविष्टान्‌ agda शिशिरान्‌ 
इन्दोः पादान्‌ किरणान्‌ पूवं्रीत्याभिसुखं गतं खेदात्तथेव यथाऽऽगतं किरणेभ्यः 
सन्निवृत्त ag: सलिलेन युरुभिः पचमभिः छाद्यन्तीम्‌ । साम्रे नीरदाभियुक्तेऽह्नि 
दिवसे स्थळकमळिनीम्िव । न भडुद्धां न gat तां सुखयितुं पश्येति सम्बन्धः॥२७॥ 

भाव०--है जळद्‌ ! गवाक्षमार्गेणागतेषु चन्द्रररिमिषु प्राक्तनसंस्कारवशात्तत्र 
आशां इष्टि सत्वरमेव निवत्तयन्ती. gai रोदनं विदधतीं मेघच्छन्ने दिवसे स्थलकम- 
छिनीमिष। न प्रबुद्धं न प्रसुप्तां मखियां सन्देसेः सुखितां विधेहि u २७॥ 


सौ०--हे मेष ! मेघोंते आच्छादित दिनमें जैले स्थळकमलिनी न प्रफुछित रहती है, 


न सुकुलित ही रहती है । वैते ही न सोती हुई न जागती हुईं मेरी भ्रियाको देखेंगे । वह 
मेरी प्रिया यह सोचकर कि, खिड्कियोते प्रविष्ट चन्द्रकी किरणे, मुझे पूवेकी भोति प्रसन्न 
करेंगी । उन किरणोंे प्रति अभिमुखी होगी किन्तु, वह चन्द्रकिरणोंका सेवन करते हो; 
वियोगावस्थाके कारण उन्हें असह्य मानकर अपनी आंखें हटा लेगी । पुनः aga नयनोंको 
मूंदती हुईं वह स्थलकमकिनीके सदृश दी खेगी ॥ २७॥ 


नि अवासेनाधरकिसळ्यक्ळेशिना विक्षिपन्ती 
शुद्धस्नानात्परुषमलक नूनमायण्डळम्बम्‌ | 
मत्संभोगः कथमुपनयेत्स्वप्नजोऽपीति निद्रा- 
माकाङ्क्षन्तीं नयनसल्लोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌ ॥ २८॥ 


सञ्षी०-निःश्वासेति । शुद्धस्नानात्तेळाद्रिहितस्नानात्परुप कठिनस्पश नून- | 


मागण्डकम्बम्‌ । सुप्सुपेति समासः। अलक चूणंकुन्तळानू । जातावेकघचनस्‌ । 


अधरकिसल्यं क्लेशयति क्लिरनातीति वा तेन तथोक्तेन । उष्णेनेश्यर्थ:। क्लिश्य | 


Er क्छिरनातेरण्यन्ताद्वा ताच्छोल्ये णिनिः । निःश्वासेन विच्षिपन्ती चालय- 


न्तीस्‌ । तथा स्त्रप्नजोऽपि स्वप्नावस्थाजन्योऽपिसाच्षारसंभोगासम्भवादिति भाचः। |` 


मत्संभोगः कर्थ केनापि प्रकारेणोपनयेदागच्छेत । इत्याशयेनेति शेषः। इतिनेःवो- 
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नयनसलिलोत्पौडेनाश्रुप्रवृत्या स्दावकाशामाक्रान्तस्थानास्‌ Jis gamfa: 1 
निद्वामाकाहुन्तीम स्वप्नददेतुत्वादिति भावः । अन्नाधुविसर्जनेन लज्जात्यागो 
sasaa ॥ २८ ॥ 
व्वारि०--निःश्वासेनेति । अळकं नूनं निःश्वासेन विक्षिपन्ती तां सुखयितुं पश्येति 
सम्बन्धः। अधरकिसळयं क्लिशनाति। उप्णश्वात्‌। कीइदासळकस्‌ । शुद्धस्नाना- 
wai कर्कशम्‌ । तथा आण्डं कपोलस्थळप्यंन्तं रम्बते तत्‌ । स्वप्नजोऽपि 
मत्संयोगः कथमपि भवेदिति हेतोः निद्वामाकाङ्कन्तीस्‌ । कीइशीं निद्रां नयनसलिल- 
स्योरपीडः पूरस्तेन रुद्धोऽवकाशो यस्यास्ताम्‌ ॥ २८ ॥ 
भाव०--हे जळद ! दीरघनिश्वासेरागण्डलम्विनो रूचांश्चूर्णकुन्तळान्‌ विक्षिपन्ती 
स्वप्नजन्यमपि संभोगं प्राप्तुकामां निद्वामाकाह्क्तीं मस्मियां संदेशेः सुखिता 
विधेहि ॥ २८॥ 
सौ०--दे मेघ ! आप मेरी प्रियाको निम्नांकित दशामें पायेंगे 
वह मेरी भार्या बिना तेल आदिके मदंन किये हुए, शुद्ध जलसे स्नान करती होगी | 
अतः नौरस कपोलोपर ( शुष्क गण्डस्थलपर ) लटकी हुई चोटियोंको वह अपने अधररूपी 
aa क्लेशित करनेवाली श्रासोसे . टाती होगी । स्वप्नावस्थामें भी मेरा सम्मोग हो 
जाय ऐसी अभिछापासे, वह aga? नयनोंद्वारा निद्राकी इच्छा रखती होगी ॥ २८॥ 


आये बद्धा विरद्ददिचसे या शिखा दाम Ra 
शापस्यान्ते विगलितशुचा ताँ मयोद्वे्नीयाम्‌ । 
स्पराक्लिणामयमितनखेनासङत्सारयन्तीं 
गण्डाभोगात्कठिनविषमामेकवेणीं करेण.॥ २९ ॥ 


सञ्षी०-आद्य इति। आये विरहदिवसे दाम माळां हित्वा त्यवत्वा या शिखा 
बद्धा अथिता शापस्यान्ते विगलितशुचा वीतशोकेन मयोद्वेष्टनीयां Madat 
स्पशक्लिष्टाम। स्पर्शं सति मूलकेशेषु सब्यथामित्यर्थः। कठिना च सा विपमा 
fasa च ताम खञ्जकुब्जादिवद्न्यतमम्य प्राधान्यविवछ्यया 'विशेषणं विशप्येण 
agva’ इति समासः । एकवेणी मेक भूत वेणी म्‌ । 'पूर्वकाल!'--इत्यादिना ठ र्पुरूषः । 
तां शिखाम । अयमिता अकतितोपान्ता नखा यस्य तेन करेण गण्डाभोयाव्कपोल* 
विस्तारादसङ्न्सुइुसु हुः सारयन्तीमपम्ारयन्तीम्‌ । 'तां पश्य’ इति पूर्थेण संबन्धः । 
चसि af ॥ २९ ॥ 

॥रि०--केश्रित शहोकेस्तामेव व्णयति-भाद्य इति--अयम्नि zena नखा 
यस्य तेन करेण तामेकदेणीं गण्डस्य आ वारं सार 
Fe तामछं सुखयितुं पश्येति सम्बन्धः । तामिति कास्‌ । भाचे प्रथमे 

से सिरोदाम माळा Reas याव्वस्धाःसंधाश[पश्वीन्ते दिगछिता गता शक 
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शोको यस्य स तेन भया उद्वे्टनीया । सोचनीया। स्पशस्य त्वयिन्द्रियस्य Bari 
वाधिकां कठिना चासौ faqar चोच्चावचा ताम्‌ ॥ २९॥ 

भाव०--हे जलद्‌ ! आये विरहदिवसे या मया वन्धा विरहावसाने च मेद 
मोचनीया तां रूचचूणङुन्तलामेकवेणीं करेण "ण्डस्थछादपसारयन्ती मत्प्रियां 


सा संन्यस्ताभरणमबला पेशळं धारयन 

शय्योत्सङ्गे निढितमसकुद्‌ gaga गात्रम्‌ । 

त्वामप्यस्र नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं 

प्रायः सर्वी भवति करुणावृत्तिराद्रान्त तत्मा ॥ ३० ॥ 

मञ्जी०-सेति । अबला gier संन्यस्ताभरणं कशास्वारपरित्यक्ताभरणमस- 

झदनेकशो दुःखदुःखेन दुःखप्रकारेण। “पकारे युणवचनस्यं इति igala: nzi 
सङ्गे निहितं पेशळं agë गात्रं शरीरं धारयन्त वहन्ती । अनेनात्यन्ताशक्त्या 
सूच्छावस्था सूच्यते । सा स्वत्सखी स्वामपि नवजलमयं नवाम्बुरूपमस्रं बाप्पसवश्यं 
संथा मोचयिष्यति । 'द्विकमंु पचादीनाझुपसंख्यानम्‌? इति gà: पचादिरबाद्‌ द्वि- 
कर्मकरवस्‌ । तथा हि । प्रायः प्रायेणाद्रान्तरात्मा FFEIT: । मेघस्तु द्रवान्तःशरीर: । 
सर्व: करुणा करुणामयी वृत्तिरन्तःकरणवात्तियस्य स॒ करुणाबृत्तिभवति । अस्मिन्न 
चसरे सवेथा त्वया शीध्र गन्तव्यमनन्तरदृशाप।रहारारयात संदमाभिप्रायः । ag 
किमिदमादिमां चजुःप्रीतिसु पेचयावस्थान्तराण्येच तन्रभवान्कविराइतबान्‌ । उच्यत- 
'संभोगो विप्रलग्भश्च द्विधा शङ्गार उच्यते । संयुक्र्‍योस्तु सभागो fassi ag- 
Tal: । पूर्वा नुरागमा नाख्यप्रवासकरुणात्मना । विप्रल्स्मश्रतुर्धांच प्रवासस्तत्र € 
त्रिधा। कार्यतः संश्रमाच्छापादरिमन्काच्ये तु झापजः । प्रागसंगतयोयूंनोः सांत 


पूवाचुर्जने। agiagi दश स्युस्तत्कमो यथा । इडमनःसड्ठसंकदपा 


दादिमां हित्वा बेरस्यादन्तिमां तथा । हत्सज्ञादिरिहाचष्ट कविरष्टाविति स्थितिः। 
भत्साइश्यं लिखन्तीति पयेऽस्मिन्प्रतिपादिता । चछुःप्रीतिरिति प्रोक्तं निरुत्तरकृता- 
ननम्‌ । चड-मीतिमंवेचिहेह्वदशचदद्षामात॥०थरथी)वमॉलिंविळारूपमग्निमित्रस्य 


हक े ei 
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पश्यतः । प्रोषितानां च भत'णां क इष्टादृष्टपूवंता । अथवात्रापि संदेहे स्वकलन्राणि 
पृच्छतु । कि भर्ृप्रत्यभिज्ञा स्यात्कि वेदेशिकभावना। प्रवासादागते स्वस्मिन्निस्यर् 
कलहेवृंथा ? इति ॥ ३० ॥ 
चारि०--तस्या देन्यं निरूपयति-सेति। सा भबला खी एताइशं गात्रं धार- 
यन्ती सती स्वामपि नवजलमयमस्नं बाप्पं मोचयिष्यति | तथा दुःखितं तां बिलो- 
कय स्वमपि रोदिप्यसीस्यर्थः । न केवलं मामपि त्वामपीत्यपेरर्थः। तस्या दुःखे तव 
रोदनं कि कारणमित्याह । आरद्रान्तरात्मा सरसमनोबृत्तिः । सवः प्रायो वाहुल्येना- 
-चश्थं करुणमयी वृत्तियेस्य स ताइशो भवति। कीइशं ag: | विरहात्संन्यस्तानि 
व्यक्तान्याभरणानि यस्य-तत्‌ | तथा पेळवं खूदु । अत एव शय्याया TAA पृष्ठ 
दुःखेंनातिक्लेशेन असकृद्वोरं वारं निहितं दुःखदुःखेनेति । अतिशये ह्विवंचनस्‌ । 
ma ag: संहननमि'त्यमरः ॥ ३० ॥ ; 
भाव०-हे जलद ! भूपणरहितं विरहशोकेनातिकृशं खदुदारीरं छृच्छेण धारः 
यन्ती सा सत्प्रिया स्वकीयदुरवस्थाप्रदर्शनात्‌ स्वामपि नवनवारिमयमश्च मोचयि- 
प्यति यतः प्रायेणाद्रंचेताः सवोऽप जनः agat भवति ॥ ३० ॥ 
सौ०--हे मेष ! आप, उस दुबेले तथा अलंकारोते रदित एवं अनेकों दुःखोंते किसी 
प्रकारते शय्यापर इधर-उधर अपने सदु शरीरको धरनेवालौ मेरी वालाको, देखकर अवश्य 
अपने नूतन जलरूपी अथ्रुओको गिरावेंगे। क्योंकि प्रायः मृदु हृदयवाले सदा करुणामयी 
बृत्ति रखते हैं ॥ ३० N 


नन्वीहशी दशामाप+नेति कथं त्वया निश्चिमत आह-- 
जाने सख्यास्तव मयि मनः संभ्रृतस्नैद्मस्मा- 
दित्थंभूतां प्रथमविरहे तामहं तकेयामि | 
वाचाळ मां न खलु सुभगंमन्यभावः करोति 
. प्रत्यक्षं ते निखिळमचिराद्‌ भ्रातरुक्त मया यत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सञ्षी०-जान इति। हे मेघ, तच सख्या मनो मथि Kasa संव्विताचुरागं 


जाने । अस्मारस्नेइज्ञानकारणारप्रथमविरहे । प्रथमग्रहणं दुःखातिशयद्योतनार्थस्‌ । तां. 


सवर्स खी मिरथंसूतां पूर्वो क्तावस्थामापत्नां तकयामि । ननु सुभगमानिनामेष स्वभावो 
यदास्मनि ख्रीणामचुरागप्रकटनं तन्नाह-वाचाळमिति । सुभगमात्मानं मन्यत इति 
सुभरांमन्यः। 'आत्ममाने खश्च' इति खश्प्रत्यवः। 'अरुद्विंषद्‌-'इत्यादिना HATA: l 
तस्य भावः gadaa भावः gaam मां वाचालं बहुभाषिणं न करोति 
खलु । सौन्दुर्यामिमानितां न ग्रकटयामीत्यथंः। 'स्याज्ञल्पाकस्तु बाचाळो वाचाटो 


यहुगहवाक? इत्यमरः 1 “जीयो बैहुमीपिणि gareana: । किंतु हे आतः E 
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adaa यत्‌ “आधिज्षामाम! इत्यादि aas सवमचिराच्छीघरमेच ते तव 
qaga । भविष्यतीति शेषः ॥ ३१ ॥ 

चारि०--एताइशी सा कथं ज्ञायत इस्याह--जान इति । भो मेघ तव सख्या. 
सर्प्रियाया मनो मयि विषये सम्भृतस्नेहमहं जाने । अस्मारकारणात्पथमविरहे 
इत्थंभूतां तां तर्कयामि । IAI सुभगमात्मानं मन्यते सुभगंमन्यस्तस्य भावो 
मां aras यरिकिंचनवादिन न खळु करोति कुत एतदित्याह । यद्यस्मात । हे रातः 
निखिळं adaa तत्तेऽचिरास्त्यक्षं भवण्यिति । gigat तामवेचय मद्वचः 
सत्यमिति ज्ञास्यसीति तारपर्यार्थः ॥ ३१ ॥ 

भाव०-_हे agg ! मत्मियाया मनो मरसनेहग्रवणमित्यहं जाने भतो5ननुभूत च- 
रविरहे तां पूर्वोक्तावस्थामापन्नां तकंयामि । नाहं सुभगमानित्वेन वाचालो अर्म, 
मस्कथितमचिरात्ते प्रत्यक्ष अवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

सौ०--हे मेघ ! अपकी सखीका मन मेरे प्रति संचितानुरागी है, इसे मैं जानता हूँ 
इस संचितानुर!गसे मैं पूर्व वियोगमें उसकी प्रथम कथित अवस्थाकी तना करता हूँ । मेरा 
सुभगमानित्व ( सौभाग्यशील दोना ) मुझे वाचाळ नहीं बना रदा है। मैंने जो कुछ वर्णन 
किया है वह आपको शोप्र हो प्रत्यक्ष दौखेगा ॥ ३१॥ 


रुद्धापाक्षप्रसरमलकेरअनस्नेहश्‌न्यं 

प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्म्रतभूविळासम्‌ । 

त्वय्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दि शङ्के TUTU 

मीनक्षोमाचळङुवळय ीतुलामेष्यतीति ॥ ३२॥ 
सञ्जी०--रुद्धेति। अळके रुद्रा अपाङ्गयोः प्रसरा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अञ्जनेन 


` स्नेहः स्नेरष्यं तेन शून्यम। रिनराअनर हिंतमिस्यर्थेः । अपि च किंच AJA मदस्य 


प्रस्यादेशाकिराकरणात्‌। परित्यागादिस्यर्थः। प्रत्यादेशो निराकृतिः इत्यमरः। 
विस्मृतो विलासो अभम्ो येन तत । नयनस्य रुद्धापाङ्गप्रसरर्वादिकं विरहसझु- 
्पन्नमिति भावः। स्वय्यासन्ने सति स्घकुशलवार्ताशंसिनीति शोषः । उपयूध्देभागे 
स्पन्दते स्फुरतीत्युपरिस्पन्दि। तथा च निमित्तनिदाने-'स्पन्दान्मूध्नि . च्छुत्नला भ 
भाते पट्टं शुभं अवि । इश्प्राप्ति इशो रूभर्वमपाङ्गे हानिमादिशेत्‌ | इति । स॒गाचया- 
स्तत्सख्या aqaa । वाममिति दोपः। 'वामभागस्तु नारीणां पुंसां श्रे्स्तु ga: । 
दाने देवादिपूज्ञायां स्पन्देऽळंकरणेपि 'च l इति ख्रौणां चामभागप्राशरत्यात, मीनः 
चोभान्मीनचळनाञ्चळस्य कुवलयस्य श्रियाः ` शोभायास्तुळां साहश्यमेप्यतीति 


शङ्के सकयामि ॥ ३२ ॥ ; E K 
०० _ तत्र गते सति तस्याः शुभनिमित्तं ब्याचष्टे-रुद्धेति । भो मेघ 


à 
हति नयनं वामनेत्रं विवक्षितः 
afa आसन्ने cs MPO चया मख्मियाया न F 


— — n > कळे. 


——— 
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samaray गीनानां ज्ञोभात्‌ परिवतंनात्‌ चले यत्कुवळ्यं नीलोत्पलं तस्य भ्रिय- 
स्तुळामेप्यतीति शङ्के सम्मावयामि । कीहशम्‌ । अलक रुद्धोऽपाङ्गे प्रसरो यस्य 
त्तव्‌। अञ्जनेन स्नेहः स्निग्धत्व तेन शून्यं, मधुनो मद्यस्य प्रत्यादेशात्‌ निराकरणा- 
kaa भ्रविळासा येन तत्‌। ख्रीणां स्वभावत एव विलासयोरोऽपि मधुपानस्या- 
सावाज्ञाभिच्यक्तिरिति भावः। उपरिस्पन्द्श्चलनं यस्य तत्‌। ‘अपाङ्गौ नेत्रयो रन्तौ? 

“प्रत्यादेशो निराङृतिरिःत्यमरः॥ ३२ U 

भाव०-हे जळद्‌ ! त्वयि निकरदत्तिनि सति विरहिण्या मपिप्रियाया 
अज्भनशून्यं अुचिळछासवर्जितं चामनेत्रं शुमसूचकोपरिस्फुरणज्ञारि aa 
धारयिष्यति ॥ ३२ ॥ 


सौ०--हे मेष ! आपके संमीप होनेपर मेरो प्रियाकी निम्नांकितावस्था होगी- 

उसका, वालेंसे आच्छादित दृष्टि कज्जल न लगनेसे रूक्ष एवं मचके निराकर णते विस्मृत- 
अविलासवाला उस मृगनयनीका, वाम नेत्र आपके सन्निकट होने पर स्पन्द ( फड़कना) 
करने लगेगा उस कालमें उसकी शोमा ऐसो मालूम द्दोगी-जैते जलमें मछलियोंके 
चञ्जलायमान दोनेसे कमलोंको शोमा होती है । खियोंका वाम भागका स्पन्दन शुभ 
साना जाता है ॥ ३२॥ 


बामश्चास्याः कररुद्पदेमुंच्यमानो मदीये- 
सुक्ताजाळे चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या । 
संभोगान्ते मम समुचितो इस्तसंवाहनानां 
यास्यत्यूरः सरसकदलीस्तम्मयौरश्चळत्वम्‌ ॥ ३३ I 


सञ्जी०-वाम इति। मदीयः कररुहपदेंनखपदेः Gaa कररुहो नखोऽ्जी 
नखरोऽस्रियाम्‌? इत्यमरः। gama: परिहीयमाण नखाङ्करहित इत्यर्थः । 
ऊर्धोनेखपदास्पदत्वं तु रतिरहस्ये कण्ठकचकुचपाश्वंसुजोरःश्रोणिसक्थिषु नखा- 
स्पदमाहु” इति। चिरपरिचितं चिराभ्यस्तं सुक्ताजाछ मौ क्तिकसरमयं कटिमूषणं 
qamar gaada स्याजितः। सम्प्रति नखपदोष्माभावेन झीतोपचारस्य तथ्य 
चेयथ्यां दित भावः। त्यजतेण्यन्तास्कर्मणि क्तः। 'द्विकमंसु पचादीनां दोपसंख्यान- 
भिष्यते? इति पचादिस्वाद्‌ द्विकमंकत्वस्‌ । संभोगान्ते मम हस्तसंवाहनानां हस्तेन 
सदुनानाम्‌ । 'संवाहनं मदनं स्यात्‌? इत्यमरः। ससुचितो योग्यः। सरसो रसो रसादः 
परिपछो न शुष्कञ्च स एवं विवद्धित:। तत्रैव पाण्डिमसंभवात्‌। स चासौ कदली 
स्तम्भश्च स इव गौरः पाण्डुरः। 'गौरः शरीरे सिद्धार्थे ya पीतेडरुणेडपि च' इति 
-माळतीमालायाम्‌ । अस्याः प्रियाया वाम स्पन्दनं यास्यति प्राप्स्यति। 


“उरो: स्पन्दपति विदिः वासः इति निभित्तनिदाने ॥ ३३॥ 


mn 
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चारि०--वाम इति । अस्याः प्रियायाः वास ऊर्श्चछरवं चञ्चलतां यास्यति । 
सम सन्देशहारिणि समीपवर्तिनि सति तस्याः शुभसूचकं वामनेत्रस्फुरभं च अवि- 
ष्यतीति argat: 1 कीइशः । मदीयः कररुहेः नखक्षतेसुंच्यमानस्त्यज्यमानः 
चिरं बहुकालं परिचितमभ्यस्तं सुक्तामयं akaga Zama विधिवशेन 
त्याजितः । तथा सम्भोगस्य सुरतस्यान्तेऽवखाने मम हस्तसंचाहनानां करमदंनानां 
agaa: । कनकस्य कद्लीस्तम्भस्तद्वद्वौरः पाण्डुः gada: कररुहो नखोऽस्री 
नखरोऽखियामि'त्यमरः। योषित ऊरुमूले दत्तनखक्षतनिर्वापणाय मुक्ताजालं दुधति । 
एतया तु नखक्षतसंयोगा5सावतो झुक्ताजाळं न एतमिति जञेयम ॥ ३३ u 


भाव०--हे जळद ! मत्सन्देशहरे afa संनिकृष्टे सति मस्प्रियाया इदानीं 
मस्कृतनखक्षतशून्यो मौ क्तिकमयकटिभूषणविरहितो वाम उरः शुभसूचकं स्पन्दनं 
धारयिष्यति ॥ ३३॥ 

सौ०--हे मेष ! मेरे नाखूनोके चिहोंते हीन तया भाग्यवश जिसकी चिराभ्यस्त 
सुक्तावली ( मोतीवाली ) करधनी इट गयी है। संभोग करनेके पश्चाद्‌ मेरे हायसे 
मद॑नके योग्य नये केलेके खम्मेके समान गौरवणं उसकी बायीं जांघ आपके समीप जानेपर 
स्पन्दित हो जायगी ॥ ३३॥ 


तस्मिन्काले जळद यदि सा लव्धनिद्रासुखा स्या- 
दन्वास्यैनां स्तनितविसुखो याममात्रं सहस्व । 
मा भूदस्याः प्रणयिन्नि मयि स्वप्नलब्धे कथचित्‌ 


सद्यः कण्ठच्युतसुजलताग्रन्धि गाढोपगूढम्‌॥ ३४॥ 


सञ्षी०-तर्मिश्विति। हे जरूद, तस्मिन्काले स्वदुपसपंणकाले सा afat 
za निद्रासुखं यया ताइशी स्याद्यदि स्याच्चेत्‌। एनां निद्राणामन्वास्य । पश्चादा- 
flad: | उपसग्रवशात्सकमकत्वस । स्तनितविस्ुुखो गजितपराङ्युखो निःशब्दः 
सन्‌। अन्यथा निद्रासङ्गः स्यादिति भावः। याममात्नं प्रहरमात्रस्‌ दो यामप्रहरौ 
समौ? इत्यमरः। सहस्व प्रतीद्षस्व । प्रार्थनायां छोट्‌। झक्तयोरेकबारसुरतस्य . 
यामावधिकत्वास्स्वप्नेऽपि तथा भवितब्यमिस्यमिप्राय'। तथा च रतिसवंस्वे--एक- 
वारावधिर्यांमो रतस्य परमो मतः । चण्डशक्तिमतोयूंनोरदूसुतक्रमवर्तिनोः॥' इति । 
यामसहनस्य प्रयोजनमाह--मा भूदिति । अस्वाः प्रियायाः प्रणयिनि प्रेयसि मयि 
कर्थचित्कृच्छेण स्वप्नळब्धे सति गाढालिङ्गनम्‌ । नएंसके भावे क्ता। सद्यस्तत्वणं 
कण्ठाच्च्युतः at भुजलतयोग्रन्थिबंन्धो यस्य तन्मा भून्मास्तु । कथंचिज्ञब्ध- 
स्यालिङ्गनस्य सथो विघातो मा भूदित्यर्थः। न चात्र नित्नोक्तिः “तासुत्रिद्वाम' इति 
ia निद्राच्छेदेन विरमे एनः ससस्थादिशयछुःपादिकनिद्रासं भवात्‌ । तथा 


WA E E 
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व्च रसरत्राकरे-'आसफी Ai निद्रा निळंानर्थवाग्श्रमः l सप्तमादिषु जायन्ते 
दुक्षाभेदेपु वासुके ॥' इति ॥ ९४॥ 
व्वारि०--निजवल्लमायाः स्वस्मिन्प्रेम प्रकट्यज्ञाइ-तस्मिन्निति। हे जछद्‌ 
तस्मिन्काळे निशीये सा खी यदि लब्ध॑ निद्रासुखं यया सा ताइशी स्यात्तहि तन्न 
गवाउमार्ग स्तनितविसुखो गर्जितरहित आसीनः सन्‌ याममात्रं सहस्व प्र तीच्ञेथाः। 
किमर्थमिस्याइ-आस्याः प्रियायाः प्रणयिनि भत्तेरि मयि कथंचित्स्वसलब्धे सति 
गाढं इढं 'च तदुपगूढमारिङ्गनं च सद्यः कण्ठात्‌ च्युतो बाहुरूताग्रन्थिः पाशो यस्य 
तन्माभूत्‌। क्षणं निमील्य AA सहसा व्यडुद्धयतेति दवनात्‌। ANAJN याम- 
सान्रमित्ति नोक्तं किन्तु सम्भोगापेच्चया सम्भोगस्य परमावधिर्यासः। उक्तं च-- 
"रामायां तु रतियूंनामिष्टा यामावसानिकी'ति ॥ ३४ ॥ 
आ निश्लीथे यदि aia कथंचन निद्धिता 
स्यात्तहि यामम 3 सनू प्रतीक्षश्व स्वम्मदृशायामधियते 
झनेऽन्तरायं मा विधेहि ॥ ३४ ॥ या मार 
सो०--हे जलद ! वह मेरी प्रिया यदि उस समय आपके पहुँचने 
तो, आप उसके पीछेकी ओर एक प्रहर तक गर्जनारहित 1 A 
UA RAAN ahal गाढालिंगन अवस्थाको प्राप्त करती छ तो उसको 
ren gaam हो दीन ला जायगी॥ 
प्रत्याश्वस्तां सम्रम्रभिनवैज्ञोलकेमांलतीनामू । 
विदुदूगभेः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवादे 
arg घीरः स्तनितवचनैमोनिनी प्रक्रमेथाः ॥ ३५ ॥ 
सज्ञी०--तामिति । तां प्रियां स्वस्य जळकणिकाभिर्जछविन्दुभिः शीतळेनानि- 
छेनोस्थाप्य प्रयोध्य। पतेन तस्याः म्रभुरवाह्गथजनानिळसमाधिऽ जयते 
सोबराजः-“ख्दुभिमंदुंनेः पादे शीतळैब्यंजनेस्तनौ। श्रुतौ च लो 
चोघये्प्र सुम्‌ ॥' इति । अभिनवेनूंतनेमाळतीनां जाळके: समं आ 
“सुमना मालती जातिः? इति । "साकं सत्रा = सह? दि सम जातीसुकुळः ag! 
कलिका कोरक पुसान? इति चामरः। प्श इति । 'क्षारको जालकं क्लीवे 
सत चिता कवरता हित तताल aeaa इन 
मा । आदितश्च’ इति चकारादिद्प्रतिपेध्रः। पतेनास्याः 
सॅ गम्यते । त्वत्सनाथे त्वत्सहिते । 'सनाथं प्रभुमित्याह ag हिने Wa T 
इति शब्दार्णवः । गवाच्षे स्तिमितनयनां कोऽसाविति विस्मय i क 
मतसर अनौचित्यासहिष्णुमित्य्थः । Toon 
अन्तर्छीनविद्॒त्क इत्यर्थ?। aaa qos 
प दभर रिकेऽतश्थे०ङुसिस्ये चार्भके मतः-! इति 
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शब्दाणंवः। इष्टिग्रतिघातेन वक्‍्तुसुंखावलोकनप्र तिवन्थकत्वान्न 
मिति a 4 घीरो इडः सन्‌ | अन्यथा नि स 
सावः । स्तनितचचन स्तनितान्येव वचनानि तदक प्रक्रमे 
क्रमेथा उप 
छिङ्‌। 'प्रोपाभ्यास्‌’ इत्यात्मनेपदृस्‌ ॥ ३५ ॥ y wa 


चारि०--अथ कृत्यं aa हे जळ काभिबि 
र A दृ | स्वजलस्य कणिः P 
न्दुभिः शीतलेनानिलेन चायुना साळतीनां जातीनाममिनवे्जालकैः कलिकामि: 


विद्युदुगर्भ यस्य स ताइशीं सन्‌ । कीएशञीं स्वत्सनाये त्वचुक्ते गवाक्षे स्तिमिते frag 
नयने यस्याः सा तां अतुः सकाझात्को5प्यागर क्‌ वातायनद्चचच्ुुषस्‌ 
वर्षती मालत्यः पुष्प्यन्ति निक्षि विकसन्तीति असिद्धिः। तदुपादाने ततोऽपि 
तस्याः सौङुमार्यसूचनार्थम्‌ ॥ ३५॥ 
भाव०-हे sag! स्वजलविन्दुशीतळेनानिळेन समाश्वस्तां ता 
AJA गवाघेनिश्चलनेत्रां तां se ग्रारमेथाः॥ ३५॥ 
सौ०--हे मेष ! उस मेरी प्रियाको, अपने जळकी बूँदोसे तया शीतल पवनसे जगा 
दीजियेगा । नवीनतम चमेलीके फूछोंके समान उस भ्रियामें स्फूर्ति छाश्येगा। जब वह 
स्फूतिमान होकर आपकी ओर निश्नलदृष्टि डाळे, तव अपनी विद्युतप्रभाको अभ्यन्तरमें 
रखकर धौरताते गजेनरूपी ध्वनिसे उस मानिनी के साथ बातचीत करनेका उपक्रम 
करियेगा ॥ ३५॥ 
संप्रति दूतस्य ओत्जनाभिसुलीकरणचातुरीझुपदििति- 
भत्तुमित्रं ग्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहं 
तत्संदेशैहंद्यनिदितैरागतं रवत्समीपम्‌ । 
यो डृन्दानि त्वरयति पथि आम्यतां प्रोषितानां 
मन्द्रस्निग्धेध्वेनिभिरबलावेणिमोक्षोत्सुकानि ॥ ३६॥ 
सक्षी०--भत्तेरिति। विधवा गतभतूंका न अवतीस्वविघवा सभतुंका। हे 
अविधवे ! अनेन भठ्ंजीवनसूचनादनिष्टायभशङ्को वारयति। मां भत्तेस्तब पत्युः 
agaa! तत्रापि हृदयनिद्वितेम॑नसि स्थापितस्तत्संदेशेस्तस्य भुः संदेशेरस्व- 
स्समीपमागतम्‌ भतुंसंदेशकथनार्थमागतमित्यर्थः। अग्बुबाहं मेघं विद्धि जानीदि। 
न केचळमहं वार्ताहरः किंतु घटकोऽपीरयाशयेनाह-य इति। योऽम्युद्राद्दो मेघोऽ- 
बढ़ानां स्रीणां वेणयस्तासां मोक्षे मोचने उस्सुकानि ` पथि आस्यतां आन्तिमा- | 
पन्नानां-ग्रोषितानां प्रबासिनाम, पुएक्षानासिती।माहेतरयेः गरभीरशाब्यध्व- r 
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निभिगंजितः करणेः बृन्दानि सङ्घान्‌ स्वरयति। पान्थोपकारिणो मे किसु वन्यं 
सुहृदुपकारिस्वमिति भावः ॥ ३६॥ 

चारि०-सन्देशप्रकारं दिशति-भतुंरिति। हे अविधवे ! सुवासिनि agar 
तब रमणो जीवतीस्युछस्‌ ng: प्रियं मित्रं मन्ति निहितेस्तस्सन्देशञेः, त्वत्समी- 
qama मामस्बुबाहं विद्धि जानीहि । न केवलं ax ami किन्तुं asgl 
तस्य ोत्साहकश्च भवामीत्याह । यः ग्रोपितानां कायंबशाद्वार्या विहाय देशान्तरं 
रतानां पथिकानां बृन्दानि समूहान्‌ मन्दरस्निग्धेधीरमधुरे ध्वनिभिर्ग जितेर वलानां 
अउविरहिताङ्गनानां वेणयः केशसयमनदिशेषास्तासां मों मोचनं तत्रोस्सुकानि 
उस्कण्ठितानि त्वरयति ॥ ३६ ॥ 

भाव०--हे जळदु ! त्वं afai प्रति प्रथममित्थं कथयेः, हे सुवासिनि | 
यः ग्रोषितान्‌ प्रियान्‌ स्वस्वभवनं यन्तुं त्वरयति तं त्वव्मियेस्य सखायं मां जळदं 
जानीहि । तस्सन्देद्दं गृहीत्वा त्वत्समीपागतोऽस्मि ॥ ३६॥ 

सौ०--हे अविधवे ! मुझे/क्षपने पतिका प्रिय भित्र जानो, में तुम्हारे पतिका सन्देश 
इदयमें धारण करके तुम्हारे समीप आया हूँ । में केवळ वार्ताहर ही नहीं हूं, अपितु 
रमणियोंकी चोटियोंको खोलनेके लिये उत्कण्ठित और पथे विआम करनेवाले तथा अपने 
गृहको लोटनेवाले व्यक्तियोंके लिये मधुर और गम्भीर wafaaa शीभता करानेवाला हुँ-- 


शीघ्र प्रेषक हू ॥ ३६ ॥ 
भतृंसख्यादिन्ापनस्य फलमाह-- | 
इत्याच्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा 
्वासुत्कण्डोच्छ्चसितहदया चीक्ष्य संभाव्य Jaa । 
ओष्यत्यस्मात्परमविदिता सौम्य ! सीमन्तिनीनां 
कान्तोदन्तः सुहृदुपगतः संगमास्किञ्चिदूनः ॥ ३७॥ 
सञ्ी०--इतीति । शत्येवमाल्याते सति पवनतनयं हनूमन्तं मैथिली सीतेव सा 


घीमालुदारो निम्शङ्ो वक्ता दूतः द्धियां भवेत! 


को छाभ gangan 
चघूनास्‌। “नारी सीमन्तिनी न्यस्थित--हे सौम्य ! साधो ! सीमन्तिनीनां 


ggi RaRa Wa । शुदा सुहृन्मुखेनोपरतः प्राप्तः सन्‌। 


To Ais kuu कान्तोदन्तः । aral- 
> aore = 
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प्रवृत्तिदृत्तान्त उद्न्तः स्यात! इत्यमरः। सङ्गमास्कान्तसम्पर्कारिकिचिदून ईषदून- 
स्तद्वेदेवानन्दकारीत्यर्थः ॥ ३७॥ 

चारि०--इतीति । दे सौम्य ! मेघ ! स्वया इत्याख्याते कथिते सति सा प्रेयसी 
उन्सुखी सती उत्कण्ठ्योष्छूसितं हृदयं चेतो यस्याः सा ताइशी मेथिली सीता पवन" 
तनयं aha वीचय सम्भाव्य 'च सग्मावनीयं 'च विधायेत्यर्थः । अस्स- 
जतुमिप्रमित्यस्माद्दवनात्‌ परमवहिता सावधाना अवन्ती सन्देशं श्रोष्यति । साव- 
धानस्वे को हेतुरित्याइ । सीमन्तिनीनां ख्रीणां सुहृदा मित्रेणोवहृतः आनीतः 

कान्तस्य चज्ञभस्योदन्तो वृत्ताश्तो सङ्गमात्संयोगारिकश्चिन्मनाक्‌ ऊनो हीनस्तस्स- 

एशो भवतीत्यथः ॥ ३७ ॥ 

भाष०-हे जलद ! इत्थं कयिते सति जानकी हनुमन्तमिव त्वां दृष्टा सत्कृत्य 
च मठ्मिया सोत्कण्ठं सन्देशमाकर्णग्रिष्यति, मित्रेणानीतो वज्लभबृत्तान्तो वधूनां 
कृते सङ्गमसदृशो भवति ॥ ३७ N 

सौ०--हे सौम्य ! इस प्रकारसे आपके कथनपर, A सीताजी पवनपुत्र इनुमानजीको 
देखकर छस ओर उन्मुखी होकर उनकी बातोंमें अवणदत्पर हुई यीं। वेते हो मेरी प्रिया 
भी आपकी ओर डन्सुखौ एबं प्रसभचित्ता होकर आदरते आपको देखेगी । ध्यानसे सन्देश 
का श्रवण करेगी । हे मेष ! सीमन्तिनियोंको सुहृदके मुखते सुनी हुईं प्रियतमकी वार्ता ते 
उतना हो सुख मिलता है जितना प्रियतमको साक्षात देखनेसे होता है ॥ ३७॥ 

सम्प्रति सन्दिशति-- z 
तामायुष्मन्मम च वचनादात्मनश्वोपकतु 
sat एवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः । 


अव्यापन्नः कुशलछमबले ! एच्छति त्वां वियुक्तः 

भाष्ये खुळमविपदां प्राणिनामेतदेव ॥ ३८॥ 
सक्षी०--तामिति। दे आयुष्मन्‌ ! प्रशंसायां मतुप्‌ । परोपकार झाध्यजजीदि- 
तेत्यर्थः। मम वचनं प्राथ॑नाबचनं तस्माद्चात्मनः स्वस्योपकतु च परोपकारेणास्मानं 
कृतार्थयितुमित्यर्थः। डपकारक्रियां प्रति कर्मर्वेऽपि तस्थोपकरोतीस्याद्वस्सवन्छ" 
मात्रविवचायामात्मन इति षष्ठी न दिरुध्यते। यथा भारविः-'सा छचमी रुपङुरुते 
यथा RNR इति। तथा श्रीहर्पभ-'साधूनासुपकतु षमी प्र विहायसा गन्तुस्‌ । 
न कुतूइछि कस्य मनश्वरितं च महात्मनां Mgal इति। तथा च "चिद 
द्वितीया दृशेनात्सवंष्र न तथा? इति नाथवचनमनाथवचनमेव । तां मरियामेवं बयाः । 
त्वमिति शेषः । किमित्याह- हे भवळे ! तब agad भर्ता रामगिरेश्ित्रकूटस्या. 
श्रमेषु तिष्ठतीति रामगिर्षाभ्रमस्थः aaa: न सृत इत्यर्थः । अमरणे हेतु- 
माह--षियुक्तो षियोग प्राप्त दुःखी qifan: संस्त्या कुशल एच्छृति। दुष्मादित्वाः 
kukaa KUIA 'सुंलमविपदामद्रातशिळविपत्तीनां प्राणिनामेतदेष 
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स्व , पूर्वाभाष्यमेतदेव प्रथमभवश्यं अर्यस्‌ gm इत्यावश्यकार्थे 
ण्यप्रत्ययः ॥ ३८ ॥ 

चारि०--कुशरपृच्छाकपटेन स्वजीवितं ज्ञापयति-तामिति । हे आयुष्मन्‌ भेघ ! 
समः वचनाद्वाक्याास्मन उपकतु च तां मधोषामेवं वचयमाणं भयाः कथयेः। एव. 
मिति किम ? हे अबले प्रोपितभतृंके ! रामगिर्याश्रमस्थो5न्यापत्न: susana वियुक्तो 


दूरवर्ती सन्‌ तव सहचरः पतिस्त्वां कुशळं gi । एच्छतिः द्विकमंकः। एतदेव 


किमिति । प्नष्टव्यमत आाह। सुरभा विपदो येषां तेषां प्राणिनामेतदेव कुशलमेच 
पू्वमाष्यं प्रथमप्रार्थनीयम्‌ । आयुष्मन्नित्यनेन स्वयि जीवति सा चाहं च जीवाव 
। 'कुशळं चेममञ्धियामिःत्यमरः॥ ३८॥ 
भाव०-हे जलद ! त्वं तां मत्मियामित्थं कथयेः, य॒चित्रकूटपवंताश्रमस्थित- 

स्वत्मियः सकुशलो वत्तते, त्वस्कुशलं॑ च स पृच्छति अनायासंविपद्गतानां कृते 
wi प्रश्‍ष्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 

०-हे आयुष्मन्‌ | मेरी प्राथना स्वीकार करके तथा अपनेको परोपकारते कृतकृत्य 
करनेके लिये आप मेरी उस प्रियासे इस रीतिसे कहं--'हे अवळे | आपकी विरही सहचर 
( भियतम ) रामगिरि आअममें garea जीवित है। उस वियोगीने आपको क्षेमवार्ता got 
है। क्योंकि, सहसा naa पड़े हुए व्यक्तियोंको प्रथम क्षेत्रवार्ता ही पूछना औचित्य 
माना नाता है ॥ ३८॥ r 

aag प्रतनु तनुना गाढतसेन qa 

सारेणास््दुतमविरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितेन । 


È रु ते सहचरः तनुना 
गाढतञनात्यन्तसन्तप्तेन सास्रेण साथधुणा । उत्कण्ठा वेदना5स्य जातोस्कण्ठितं 


न। तदस्य सज्ञातस-! इत्यादिना इतष्प्रस्ययः। उत्कण्ठतेर्वा कर्तरि 


कतरोच्छासितेन । दीघेनिःश्वासि- 

रेण प्रतनु कृशं तप्तं वियोगदःखेन 
सन्तमस तमश्च क्किन्चम्‌ । ag 3ang रोदनं maza T इत्यमरः । अविरतो- 
रकण्ठमविद्दि्वेदुनञुष्णोच्ट्वासं Mafinga । 'तिम्मं i 


saait 


चारि०--सन्देणान्तर मूते भने नेति । हे सुन्द्रि Ba frar 
प्रियस्तस्ते विशति।अवेषे- करोति केन केन 


UA परियस्तेस्तेः ani, 
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| सङ्कल्पेन केन प्रकारेण विशतीस्युस्मेज्ञायामाचट्टे। तनुना FA देहेन प्रतनु 
अङ्ग विशत । कृशत्वे निमित्तमाह । कीइशेन mada । कीइशं तसं तत्राभिण्य्षकः 
माह। WAN वाप्पदुक्तेन KUSUGUA । आहिताग्न्यादिपाठाव्‌ । अश्ुपाते 
हेतुमाइ । उत्कण्ठितेन तथाऽविरताऽविच्छुन्नोस्कण्डा यस्य तत्‌ । आस्मधर्मा acg- 
aaga: शरीरेऽपि प्रयुज्यन्ते उपचारात्‌। उस्कण्डायामभिष्यज्जकमाइ-समधि" 
कस्तीचण उच्छुवामो यस्य तेन । तथोष्णोच्छासम्‌। विशतीति सवंत्र योउयम्‌। 
-तिय्मं Ma खरं तीचणं चण्डसुप्णं पडु afa fa यादवः ॥ ३९ ४ 
भाव०--हे जरद्‌ ! विधिवश्चाद्‌ रुद्धमार्गो दूरस्थितस्ते aga: संप्रति करेन 
प्रकामतर्सेंन साश्चुणोत्कण्ठितेन दीर्धोच्छासयुक्तेन च स्वाङ्गेन तवापि च तथाविध- 
मङ्ग मनोव्यापारे रेकीकरोति । इति कथयेः ॥ ३९॥ 
सौ०-हे मेघ ! प्रतिकूल देवगतिसे प्रतिबद्ध मागेवाळा, KAT ag आपका सहचर 
( प्रियतम ) वियोगके क्लेशे दुबल तथा कामञ्वरसे पीड़ित एवं उष्ण azgi नेत्रयुक्त 
और आपसे मिलनेको उत्कण्ठित दशा में दौर्घ-उष्ण श्वासे लेता रइता RI इसी तरइते वह 
आपकी दशाकी मी कल्पना कर लेता है तथा इन्दी दशाओंसे व्याप्त आपकी देह के साथ 
अपने मनोरयोंकी कल्पना करता रहता है ॥ ३९ ॥ 
सर्प्रति स्वावस्थानिवेदुनाय प्रस्तौति-- 
शाब्दाख्येयं यदपि किल ते यः adat पुरस्ता- 
त्कर्णे लोलः कथयितुममूदाननस्पर्णळ्रोमात्‌। 
सो५तिक्रान्तः श्रवणविषयं लोचनाम्यामदृश्य- 
स्त्वामुत्कण्डाविरचितपदं मन्मुखेनैद्माह ॥ ४०॥ 
सक्षी०--शब्दाण्येयमिति । दे अबले ! यस्ते प्रियः सख्रीनां पुरस्तादग्ने आनन- 
स्परे सन्सुख सम्पर्के लोभादुगार्ध्यात्‌ अधरपानलो भा द्स्यथं: । शब्दाख्येयं शब्देन 
रवेणाख्येयसुच्चेर्वाच्य़मापि यत्तत्‌ । वचनपीति शेपः | कर्ण कथयितुं AA 
लाळसोऽमूरिक्िङ । 'लोछुरे लोळुभो छोलो लाळसो लूम्पदो5पि 'च' इति याद्वः। 
अवशविषय कर्णपथमठिक्रान्तः तथा लोचनाभ्यामहश्यः। क्षतिवूरत्वात्‌ प्रष्टु भ्रोतु 
च न झाक्य इति भावः । ख ते प्रियः । स्वायुस्कम्ठया विरचितानि पदानि सुसिङन्त- 
झाब्दा वाच्यानि वा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । "पदं शब्दे च वाक्ये च' इति विश्वः । इदं 
बच्यमाणं श्यामास्तङ्गम्‌? इस्यायिक मन्सुखेनाह मह्ृथवधानेन स एष दत gad: t 
चारि०--निज्रप्रीतिकथनेन बल्लमायाः प्रीतिसुर्पादयति--शब्देति : स यक्तः 
श्रवणविपयमन्योन्यवातांश्रवणदेशमतिक्रान्तो लोचनाभ्याम अदश्यो भवः AHA 
नोस्कण्डामधिक्कत्य । विरचितवदु यथा स्यात्तथा qaad वचयमाणमाह--स 


का । यो यक्ष: शब्द एवास्येयो5मिघेयो यस्य यढचनमाननशब्देनोच्चेः शब्देना- 
C-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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ख्येयं चा। तदपि किलेति सम्भावनायां रुखीनां पुरस्ता दाननस्पश्षो भांत्‌। 
स्वन्मुखस्पशंछोभात्‌। स्वन्मुखस्पशंसुखामिलाषात्ते तद कर्णे कथयितुं लोलो 
लग्पटोड्यूत्त्‌ ॥ ४०॥ 

भाव०-हे जळद्‌। 'यस्ते aga: पुरा सखीनामभ्रे शब्देनार्येयमपि aq- 
स्थवरकपोलर्पशषळोभात्‌ कर्ण कथयितुं छाळस आसीत्‌ 1 स संप्रति नेन्नकर्णयोर्दिप- 
यातीतः सन्‌ सोत्कण्ठयुच्चारितं मन्भुखेने दं वचोऽवोचत्‌? इति कथयेः ॥ ४० ॥ 


सौ०--हे भवले ! विरहके पूव आपका वह पति, आपकी सखियोंके समक्ष कथनीय 
वात्तांको मी आपके सुखादि चुम्बनके प्रलोमसे आपके कारनामे कहने के लिए, saa होता 


था। वे ही आपके पतिने दूर होनेसे आपसे अश्रवणीय तथा अदर्शनीय अवरथामें होनेसे 
उत्कण्डित पदवाले वाषयोंको मेरे युखसे कहला भेजा है॥ vo n 


सहश प्रतिक्ति-रवप्न दशन-त दङ्टरपर्शास्याशचात्वारो विरहिणां चिनो दोपा- 
योः । तथा दावत शुणपताकाथाम्‌ -'वियोगे चारोरे प्रियजनसइष्षाइुभचय ततांश्चतन 
TA स्वपनसमये दुशन,प्रपि। ते दङ्गरश्टानायुपयतवतां दृर्शनमपि-प्रतीकारोऽनङ्ग- 
व्ययितमनसां कोऽपि गदति ॥ तन्न सदृशवसरतुदर्शनामाह-- 
शयामास्वङ्गं चकितदरिषीप्रेक्षणे zinta 
KISII शशिनि शिलिनां बहंभारेषु केशान्‌ । 
विळाखान्‌ _ 
इन्तकस्मिन्कचिद्‌पि न ते चण्डि | साहइयमरित ॥ ४१॥ 
सी ०-श्यामार्विति। श्यामासु lageng । "श्यामा तु महिछाह्वया। 


NAI aag नदीनां वीचियु। अन्न वीचीनां विशे 
दोपः। असाभ्यनिर्वाहाय सह'्वदो पनिराकरणार्थर्वात्तस्य । यदुक्तं रसरत्नाकरे- 
“ध्वन्युस्पादे ग्रुणोत्कर्ष भागोक्तौ दोपवारणे । विशेषणा द्विशेप्यस्य नास्त्यज्ुक्तगुण- 
'अपताकाः' इति पाठे भुवः 
सम्वध्यते । तथापि नास्ति 


i WA हषेऽनुकम्पायां वाक्यार- 
स्भबिषादयोः॥? इस्यसरः। हे चण्डि कोपने ! “चण्डरत्यन्तकोपनः इस्यमरः। 
duaa डीप्‌। उपमानकथनमाचे न कोपिततन्यमिति भावः । फ़चिदपि 
कस्सिश्नप्येकरिसन्वस्तुनि ते तब साहश्यं नास्ति। अतो न निदृंणोमीयथेः । अने- 
नास्याः सौन्द्य॑सनुपममिति व्यजते ॥४१॥ 


चारि०- ari मेम्‌ हाद E रड कोपनशीले ! ते 


Digitized By मेका चत पत otri Gyaan Kosh 
टोकाचतुष्ट्यापेतम ˆ ˆ १९५ 


साहृश्यसेकस्थं क्वचिदपि कुत्रापि नास्ति । हन्तेति खेदे । एकत्राभावमेव दर्शयति। ` 
श्यामासु प्रियज्लुलतासु भङ्गसुस्पश्यामि। श्यामत्वतजुत्ताभ्यामज्ञसाइयस्‌ | चकिता 
आश्वस्ताश्च ताश्च इरिण्यस्तासां प्रेडिते विलोकने दृष्टिपातसुत्प्रश्यामि। qasa 
सारूप्यम्‌ । शशिनि aaa सुखस्य छायां दीस कान्तिमरवानन्ददायिस्वाभ्यां 
चन्द्रसाहश्यम्‌ । शिखिनां मयूराणां घहं भारेणु केशान्‌। नीलस्ववहुस्वादिना TY- 
इयता । प्रतनुषु नदीवीचिषु कह्लोलेषु अविलासान्‌। कुरिलस्ववीघंत्वाच्च सारूप्यम्‌ । 
उत्पश्यामी ति ada प्रयोञ्यम््‌ । प्रियङ्कुः फलिनी श्यामे’ त्यभिधानचिन्तामणि:॥४१॥ 

भाव०--हे जळद्‌ ! agaaa, चकितहरिणीविरोकने इक्पातं, चन्त्रमसि 
कान्ति, मयूरबहं समूहेए केशान्‌ , सरित्कज्लोलेषु ञ्विळासांश्रोरपश्यामि, किन्तु इन्त 
कचिदृपि स्वस्साइश्याभावान्मे मनो न निवृंति गेच्छुति! इति कथयेः ॥ ४१ ॥ 

सौ०--हे कोपने ! प्रियज्ञलतार्मे आपको कोमल देह, चकित RA आपकी 
दृष्टियॉ, चन्द्रमामें आपके मुखको शोभा, मोरगर्गोके पिच्छोंमें आपके केशसमूह तथा 
नदियोंकी अल्प तरज्ञमें कराक्षोंकी कल्पना करता रहता हूँ । परन्तु, हे सुन्दरी ! किसी मी 
क वस्तुर्मे आपका साम्य नहीं दौखता है--इसका मुझे खेद है ॥ ४१ ॥ 


सम्प्रतिप्रकृतिदर्श नमाह -- 

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया- 

मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुंम्‌। 

- अस्नैस्तावन्मुहुरुपचितेदं ऐिराळप्यते 

क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ gata: Il ४२॥ 
. सक्षी०-स्वामिति। हे प्रिये, प्रणयेन प्रेमातिशयेन ङुपितां कुपितावरंथा युक्तां 
राम्‌ । त्वत्प्तिकृतिमित्यथेः । घातवो गैरिकादयः । 'धातुर्वातादिशव्दादिगरिका- 
दिष्वज्ञादिपु' इति यादवः। त एव रागा रक्षकद्रव्याणि । 'चित्रादिरभकदरच्ये 
SINA प्रणयेच्छुयो; । सारङ्गादौ च रागः स्यादारुण्ये रक्षने पुमान्‌? इति शाब्दाः 
णचः । तैर्धातुरागैः। शिळायां शिळापट्टे आलिख्य निर्मायार्मानं माम्‌ । मत्प्रतिकृति- 
सिस्यर्थः। ते तव । चित्रगतार्‍या zadi चरणपतितं कदु तथा लिखितु यावदिच्छामि 
ताचदिष्छ्ासमकालमेव सुहुरुपचितंः प्रवृदधेरखर श्रुःमिकतृभिः । `अख्रमश्चणि शोणिते? 
इति विश्वः। मे दृष्टिराल॒प्यते । alaaa zadi ततो रडिप्रतिबन्धनाक्छेग्छनं 
प्रतिबध्यत इति भावः । क्रूरो घातुकः । Fi घातुकः क्र? इस्यमरः। कृतान्ता 
देबस्‌ । 'कृतान्तो यमसिद्धान्त ैवाकुदाळकमंसु? इत्यमरः । तस्मिन्नपि चित्रेऽपि । 
नो आवयोः। 'युप्मदस्मदोः पष्ठीचतुर्थी द्विती यास्थयोर्बानावौ' इति नावादेशः। 
संगमं सहवासं न सहते। संगमलेखनमप्यावयोरसहमानं दुवभावयोः UNE 


संगमं न सहत इति क्छ व्ययिता |...) £ 


_._____ अंगे... ०८ 
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चारि०--श्वामिति। हे सुन्द्रि ! दिळायां धातुरागे गेरिकादिवग: अणयकुपितां 
स्नेहक्रुद्धां amam चरणपतितमात्मानं कतुं यावदिच्छामि तावन्सुहुरुपचितेः 
प्रवृद्धेरखरश्ुभिमें दष्टिराहुष्यते आच्छाद्यते । कूरः कृतान्तो विधिस्तस्मिन्नालेस्येऽपि 
नौ आवयोः संगमं संयोगं न सहते न क्षमते। अत्र जुद्ध्यारूढमेब चिन्रलेखना- 
दिकं विवक्षित न तु याह्यान्तः करणम्‌ । अचुरागाभावम्रसङ्गात्‌ । 'ङृतान्तो यमसिद्ध- 
न्तदेवाकुशलकरम॑सु V इस्यमरः॥ ४२॥ 

भाव०--हे जळद ! 'स्नेहकुद्धां ते प्रतिकृति धातुरागैः शिळापटे निर्माथ aa- 
वृहमास्मानं प्रतिङ्ृतिरूपेण ते चरणपतितं लेखितुमिच्छामि तावदेव पुनः पुनः sg- 


ER इृष्टिराच्छाद्यते, तकये, कूरः ऊृतान्तस्तस्मिन्नप्यावयोः सङ्गमं न सहत्ते? 
इति कथयेः॥ ४२॥ 


सौ०-द प्रिये ! प्रणयकुपित आपकी प्रतिकृति गेरू आदिते पत्यरपर रचकर तथा उसी 
प्रतिक्ृतिमें अपनी अतिकृतिको आपके चरणोपर ( प्रणयकोप झमनार्थ ) ज्योंदी रखना 
चाहता हूँ त्योंह्ी मेरा दृष्टिपय आँसुओंते अवरुद्ध हो जाता है। हा! इन्त ! क्रर यमराज 
उस कालमें भी इम लोगोंका संयोग होना पसन्द नहीं करता ॥ ४२ ॥ 
भधुना स्वप्नप्रद्श नमाह-- 
j णहितभुज॑ निदेयाइळेषहेतो- 
लेग्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्द्ानेषु | 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 


सञ्जी०-मामिति | सुसस्य विज्ञानं स्वप्नः । ‘raca: सुप्तस्य विज्ञानम्‌? इति 
faa: । agai संवित्‌ । qai समये शास्रे इष्टौ स्वप्नेऽचिण संविदि ।? इति 
शब्दाणवः। स्वप्नसंदृशनान स्वप्नज्ञानानि। चूतृत्ताद्वस्सामान्यविस्ञेषभावेन 


यावत्‌। ते तव ani गाढालिड्न स एव 
wei ` - 
स्यथः । “पष्ठी हेतुप्रयोगे' इ।त ष्टी । आकाशे ¡नविषये प्रणि 
मां पश्यन्तीनां स्थल! देवतानां झुक्ता मौ क्तिकानी < 
स्तरुकिसल्येपु । अनेन चेलाजळनाधुधारणरूमाधिध्वेन्यते । वहुशो न पतन्तीति 
त कन्तु पतन्त्यस्य; । निश्चये नब्दयप्रयोगः। तथा चाळकारिकसून्रम्‌- 
“स्टतिनिश्रयसिदवाे । agonia: सिद्धः इसि । 'महास्मगुरुदवानामश्चपातः 
चितौ यदि । ZAN महद्‌ दुःखं मरणं च भवेत्‌ भुवम्‌ ॥? इति [चलौ देवताश्चु- 
| पातनिपेधदुरांनादयदस्य मरणाभावसूचनार्थ तरुकिसळयेपु पतन्दीच्युक्तस्‌ ॥ ४३ ॥ 
चारि०-स्वप्ने संयोगमाह-मामिति । है अविधवे ! स्वप्नसन्द्रानेषु कथमपि 
न्ये यया cemana धमा प्रणिहितौ 
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प्रेरिती भुजी बा यस्य स तं मां aa स्थळीदेवतानां वनाधिष्ठान्नीणां 
सुक्तादत्‌ स्थूला अश्रणां छेशाः कणास्तुरुकिसळ्येषु बहुशो न पतन्ति इति न। 
पतन्स्येवेति भावः | सम्भावनार्थ agaaa प्रयुक्तस्र । तरुकिसळ्यग्रहणं पतिताश्चु- 
लेशप्रकाशाय ॥ 

भाव०-हे जळद्‌ ! तव स्वप्नसंवर्शनेषु र्वद्गाढाछिङ्गनार्थं प्रसारितसुजमपि 


विफल मां वीक्षमाणानां वनदेवतानां तरुपज्ञवेप्वश्चुबिन्द्यो निपतन्स्येव' इति 
कथयेः॥ ४३ ॥ 


सौ०--हे प्रिये ! स्वप्नावस्थामें येन केन प्रकारेण आपसे साक्षात्कार होने पर आपके 
प्रगाढालिज्नके हेतु आकाशमें हाथ फैलाये हुए मुझे देखकर ( यद्दांकी ) वनदेवी भी मुक्ताके 


सदृश Ra आंसुओं की दूंदें इश्लोंके पछवोंसे अनेकों बार गिराया करती हैं--श्समें 
नहीं है ॥ ४३ ॥ ) 


इदानीं तदइस्पष्टवस्तुद्शनमाह-- 

भिस्वा सद्यः किसलयपुटान्देवदारुद्गुमाणां 

ये तत्क्षीरस्नुतिछुरमयो दक्षिणेन Ua 

आिक्गथन्ते गुणवति ! मया ते तुषाराद्रिषाताः 

पूर्व स्पृष्टं यदि किल भनवेदङ्गमेभिस्तवेति॥ ४४॥ 

सक्षी०- भिर्वेति । देवदारुद्रुमाणां किसलयपुटान्पल्लवपुटान्सथो मभिश्वा। ये 

तर्त्तीरलुतिसुर भयस्तेपां देवदारुदु माणां dafa: चीरनिष्यन्दः सुरभयः सुग- 
wa तुषाराद्विवातत्वे लिङ्गमिदम्‌। ये वाता दक्षिणेन दक्षिणमा्गण। तृतीया- 
विधाने प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानात्ततीया, समेन यातीतिवत्‌। तन्नापि करणत्वस्य 
प्रातीयमानस्वात्‌ 'कदृंकरणयोरेव तृतीया! इति भाष्यकारः । प्रबृत्ताअलिताः । È 
गुणवति kaakaa! ते तुषाराद्रिवाताः पूव प्रागेभिर्वातेस्ते- 
स्तवाङ्गं we भवेद्यदि किलेति रूम्भावितमेःदिति gaama: । 'वातांसम्माव्ययोः 


किर इत्यमरः। मयाऽऽलिङ्गथन्ते आहिष्यन्ते। अन्न वायूनां ine :: 


स्चेनालिङ्गनायोगादालिङ्गयन्त इत्यभिधानं यक्षस्योन्मत्तस्वाश्प्रलडपितमित्यदोष इति 


बद्न्निरुकलारः स्वयमेवोन्सुखग्रळापीस्युपे्णीय ॥ ४४ ॥ ; 
व्वारि०--मित्त्वेति । हे प्रिये गुणवत्ति ! गुणगणकल्ति ! तवाङ्गमेमिः पूव यदि 


दारुद्रुमाणां बृक्तविशेषाणां किसळ्यपुटाचू मित्वा विकास्य देवदार्द्रुमाणां चीर ` 


ख्रतिसुरभयः सन्तो ददिणेन मार्गेण प्रदृत्ता'आगताः 'प्रकृश्याविभ्य. उपसंडवयान 
मिति’ तृतीया । गुणवतीत्यत्र गुणशब्देन शरीरस्य हृदयस्पशंगुणों विवितः l 


किलेति सम्भावनाया 


%8 ll. RERET 
भाव०-हे पु एद िदवषेहिवपुटलुतचीरगन्धशाछिनो 


p 
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ये दछ्िणमास्तास्तेस्ववदड़' YA स्पष्ट भवेदिति gaa मया ते तुषाराद्धिवाता 
आढिप्यन्ते' इति कथयेः ॥ ४४ ॥ > 

सौ ०--हे प्रिये ! देवदारु बृक्षांके sagat तत्काल तोड़ देनेके कारण उससे क्षरते 
हुए दुग्धरसत्ते सुगन्धित हिमालयका पवन दक्षिण दिशा का ओर बद्दनेमें प्रवृत्त हो रहा है। 


हे गुणवति ! उक्त पवनने थापके भन्नाका स्पश प्रथम अवश्य किया होगा ऐसा मानकर मैं 
उक्त पवनका आलगन करता हू ॥ ४४॥ 
संक्षिप्येत क्षण इब कथं दीघंयामा न्रियामा 
सर्वावस्थास्वद्वरपि कथं मन्द्मन्दातपं स्यात्‌ । 
इत्थं चेतश्चटुलनयने | दुल्भप्रार्थभ मे 
MASAA: कृतमशरणं त्वद्वियोगन्यथामिः ॥ ४५॥ 
सञ्जी०-संच्िप्येतेति। दीर्घा यामाः प्रहरा यस्यां सा दी्यामा। बिरहवेद्‌- 
नया तथा प्रतीयमानेस्पथः । त्रियामा रात्रिः । 'आद्यन्तयोरथयासयोदिनिष्यषहारात्‌ 
त्रियामा' इति चीरस्चामी। क्षण इव कथं केन प्रकारेण खंझिप्येत घूक्रियेत। 
अहरपि सर्वावस्थासु। सवंकालेष्वि्यर्थः। मन्द्मम्दो भन्दृप्रकारः । प्रकारे गुण 
वचनस्य” इति द्विरुक्तिः। कर्मधारयवदुत्तरेषु' इति कमंधारयचद्भावात्छुपो लुक्‌ । 
मम्दुमन्दातपमध्यर१संतापं कथं स्यात्‌। न स्यादेव। हे चडुळनयने चञ्चलात्ति, 
इध्थमनेन प्रकारेण दुळभप्राथंनमप्राप्यमनोरथं मे मम चेतो गाढोष्मामिरतितीबा- 
भिस्त्वद्वियो गन्यथाभिरशरणमनार्थ कृतम्‌ ॥ ४५॥ 
चारि०-सङ्चिप्येतेति। भो अबले। दीर्घा यामाः प्रहरा यासां ता रात्रयः इण 
इव कथं स्‌चप्यन्ते । सर्वावस्थासु ग्रीप्ममध्यदिनासु भहरपि कथं मन्दुमन्दातपं 
स्यात्‌ हे 'वडुळनयने बामनेत्रे ! इतथं gaada मे चेतो राढोष्माशिर्व ह्वियोगे 
व्यथाभिरशरणमरक्षकं कृतम्‌ गाढोष्माभिरित्यनेन मन्दातपदिघातो विवक्षित: । 
वियोगब्यथाभिरित्यनेन रा्रिसङ्चेपविधात इति द्रश्‍न्यम । मन्दमन्द्सिति प्रकारे- 
गुणवचनस्येति द्विवचनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भाव०-है जलद ! 'रजन्या दीघंप्रहरत्वाद्विवसस्य प्रगाढातपत्वाद्‌ स्यद्वियोग- 
ब्यथाभिरशरणं मे चेतः कतम्‌? इति कथयः॥ ४५॥ 
सौ०--हे ECE भं रातके तीनों बड़े-बड़े प्रहरोंको zü एक क्षणक समान कर दूँ ? 
सब समयमें दिवस भी सम्तापहीन केसे दो? tawag! इस रीतिसे भपने दुर्लभ 


मनोरथोंको न प्राप्त करनेवाला मेरा अन्तःकरण 
कर दिया गया है ॥ ४५ ॥ आपके बियोगढ़ी प्रवर वेदनासे अनाथ 


न च मदीयदुदंशाभ्रबणाद्‌ भेतब्यमित्याह-- 
नन्वात्मानं बहु विगणयन्नात्मनेबाबळम्बे 


वत्कल्याणि | त्वमपि नित, मा, गमा+-कादरत्वम्‌ | 
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कस्यात्यन्तं Jagi दुःखमेकान्ततो वा 
नीचेगेच्छत्यु परि ख दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ ४६॥ 

सञ्जी०-नन्विति । नत्विस्यामन्त्रणे । 'प्रश्‍नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु V 
इत्यमरः । ag प्रिये ! यहु विगणयन्‌ 'शापान्ते alala करिष्यामी! 'त्याषत्तेयन्ना- 
स्मानमास्मनेव स्वेनेच । प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌? इति तृतीया । अवछस्वे 
धारयामि । यथाकथंचिज्जीवामीत्यरथः, तत्तस्मारकारणोत्‌। हे कल्याणि सुभगे! 
स्वरौ भाम्येनेच जीवामीति भावः। 'वह्वादिष्यश्च' इति ङीष्‌। त्वमपि नितराम- 
स्यन्तं कातरत्बं भीरुर्वं मा गमः रच्छ । गमेर्माङि छुङ “न माङ्योगे? इत्यडागमा- 
भावः । ताइवछुखिनोरावयोरीइरो दुःखे कथंन विभेमीस्याशङ्कयाह-कस्येति । कस्य 
जनस्यास्यन्तं सुखमुपनतं प्राप्तमेकान्ततो नियमेन दुःखं वोपनतस्‌ कि तु द्षा- 
यस्था asea रथाङ्गस्य नेमिस्तदन्तः। “उक्र रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्री स्यात्मधिः 
पुमान्‌? इत्यमरः । तस्याः क्रमेण परिपाठ्या । 'क्रमः शक्तौ परिपाठ्याम' इति विश्वः। 
नीचेरध उपरि च गच्छति प्रवतंते । जन्तोः सुखदुःखे पर्यावतेते gad: U ४६॥ 

चचारि०-साग्प्रतं शोकश्रवणेन सा सदुःस्रा स्यादिति तामाश्वासयति नन्विति । 
चहु मङ्गलं भविष्यतीति चिगणयन्‌ जानन्‌ आत्मना स्वयमेवाह्मानमवळम्बे धार- 
यामि । ag शव्दोऽवधारणे। हे कर्याणि ! स्वमपि सुतरां कातरस्वं मा रामः। 
उक्तमेवार्थ संइरति। कस्यात्यन्तमृतिकान्तावसांनं निस्यमित्यर्थः। सुखमुपनतं 
ग्राप्तं दुःखं वा पुकान्तत एकान्तसुपनतस्‌ | प्रथमार्थे afas! दशावध्था 
चक्रनेमिक्रमेण नीचेर्चा गण्छुति उपरि वा.॥ ४६ ॥ 

भाव०--हे जलद ! हे कल्याणि ! श्ापावघाने सत्येवमेव करिष्यामीति मन- 
स्यावर्तयन्नहमात्मनेचात्मानमवछम्बे तत्त्वमपि कातरभावं मा गमः सुखदुःखे च 
asaq परिवत्त॑माने स्तः, तदावयोरपि ga: शीघ्रमेव संगमो भविष्यति’ इति 
कथयः॥ ४६ ॥ 

सौ०-े प्रिये ! अनेकों रौतिसे विचारकर अंपनेको अपनेते ही पैये दे रदा हूँ. । अतः 
हे कल्याणि ! आप भी अधिक कातर न हों। कोन अत्यन्त सुखको सदा प्राप्त करता है 
अथवा, कौन अत्यन्त दुःखको सदा भोगता है-कोई मौ नहीं ! यह सुखदुःखावस्था at 
पहियेको नेमिके. समान ऊपर नीचे घूमा करती है ॥ ४६ ॥ 


न च निरबधिकमेतद्‌ दुःखमित्याह-- 
शापान्तो मे भुजगशयनाड॒त्थिते URNA 
शेषान्मासान्गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा | 
पश्चादावां विरद्दगणित तं तमात्माभिळाष 
mia Ranea RRA TE l ४७॥ 
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सञ्जी ०--शापान्त इति mg नाम धनुः पाणौ स्थितं यस्य स तस्मिन्‌ शाङ्गपाणौ 
विष्णौ 'सप्तमीविशेषणे? इत्यादिना बहुत्रीहिः । प्रहरणार्थेभ्यः । परे निष्ठासप्तम्यौ 
अवतः इति बकतव्यारपाणिशब्द्स्योत्तरनिपातः। सुजगः शेष एव शयनं तंस्मादुत्थिते 
सति मे शापान्तः शापावसानम्‌। भविष्यतीति शेपः। रोषानवशिष्टांश्चतुरो मासान्‌ 
Ala हरिबोधनदिनान्तमिस्यर्थः। दृशदिवसाधिक्यं सवत्र न fafaa- 
मिस्युक्तमेच । लोचने मीळयिश्वा निमील्य गमय । धेरयेणातिवाहयेस्यर्थः । पश्चाद्‌न- 
न्तरं र्वं चावाम्‌ । "त्यदादीनि सर्वेर्नित्यमः इत्येकरोषः। "त्यदादीनां मिथो 
aa यर्परं तर्ष्यते? gaa: शोषः। विरहे गणितमेवमेवं करिष्यासीति मन- 
स्यावतितम । तं तम्‌ । वीप्सायां द्विरक्तिः। आस्मनोरावयोरभिलाषं मनोरथस्‌ । 
परिणताः शरचन्द्रिका यासां तासु vag रात्रिषु निवेचयावो, भोचयावहे । विशते- 
ge । 'निवेंशो ब्तिभोगयोः इत्यमरः । अत्र कश्चित्‌ 'तमोनभस्ययो रेव वार्षिकत्वा- 
स्कृ्थमापाढादिचितुष्टस्य वापिकर्वसुक्तमिति चोदयित्वा ऋतुन्रयपच्ाश्चयणाद्विरोधः’ 
इति पयंहारि तरसवंमसंगतस्‌ । अन्न गतशेपाश्चस्वारो मासा इस्युक्तं कविना न तु ते 
वापिका इति । तस्माद्नुक्तोपालम्भ एव । यच्च नाथेनोक्तम्‌ । 'कथमाषाढादिचतुष्ट- 
यात्पर Aa इति, तथाप्याकातिंकसमाप्तेः शरस्कालानुवुत्तेः परिणतशरच्च- 
न्दिकास्वित्युक्तर । न तु तदेव शरत्प्रादुर्भाव उक्त इत्यविरोध qa ॥ vo u 
चारि०-कदावयोः संयोगः स्यादित्यत आह शापान्त . इति । झाङ्गपाणो 
नारायणे भुजगशयनादुत्थिते सति मे मम शापस्यान्तोऽवसानम्‌ । तत्रैतान्‌ चतुरो 
मासानू लोचने मीलळयिरवा गमयातिवाहय । पश्चात्‌ पार चन्द्रि कासु क्षपासु निशासु 


विरहकालगणितं सङ्कल्पितं हृद्यस्थापित मित्यर्थः । तं तमास्माभिळापभावां निर्चे- 
च्यावोऽनुभविष्यावः। इति । नन्वापाढश्रावणयोः mazi ततः परं शरदिति। 


तत्कथमाषाढास्प्रभ्ति मासचतुष्टयात्परः शरदिति। न चैवं बाच्यं पडू ऋतव 


इत्यक पक्ष: । त्रय इत्यपरः। चत्वारो वाषिका मासा इति रामायणे। प्रयोगादत्न 


ऋतुत्रयापेछषयो त्तरवात्‌ ॥ ४७ ॥ 

भाव०--है जलद ! 'हे प्राणप्रिये ! नारायणे सुजगशयना दुत्थिते सति मे शापा- 
चसानो भविष्यति, अतोब्व शिशंश्रतुरो मासानू कथमप्यतिवाहय । पश्चादावां शर- 
घन्द्रिकामनोरमासु निशासु तं तमः भिळापमनुभविष्यावः। इति कथयेः ॥ ४७॥ 


सौ०-हे परिये ! जित दिन भगवान्‌ विष्णु अपनी गंगे उसी दि 
! भुजग शय्यापरसे जांगंगे उसी दिन 
a भ हो जायगा । अतः येन केन प्रकारेण इन शेष चार मासोंको आखें 
द्‌ दीजिये । पश्चात- शरत्काळका रम्य रात्रिया में 
चिन्तित समी मनोरथोंकों मनमाने रूपें MAN ॥ ४७ ॥ इमो NI Si akiki 


संप्रति तस्या मेघवज्ञकत्वशक्ञानिरासाया तिगूढमसिघेयमुपदिशति-- 
भूयश्चाह त्वमपि शयने कण्ठलग्ना पुरा मे 


निद्रां गत्वा(क्रिमप्िकरदनी रसतं ० बुद्धा । 


WA 
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सान्तहासं कथितमसकूत्पृच्छतश्व त्वया मे 
हः स्वप्ने कितच ! रमयन्कामपि त्वं मयेति ॥ ४८॥ . 
सञ्षी०-भूय इति | हदे अवले ! भूयः पुनरप्याह। azal मन्सुखेनेति शेषः t 
सेघवचनमेतत्‌। किमित्यत आह--पुरा पूच॑स्‌। पुरादाव्दश्चिरातीते। 'स्याध्प्रबन्धे 
चिरातीते निकटागामिके पुरा V इत्यमरः। शयने मे कण्ठळग्नापि स्वम्‌। गळे वद्धस्य 
कथमपि गमनं न संभवेदिति भावः । निद्ग। यस्वा किमपि । केन वा निमित्तेनेत्यथ: । 
सस्वनं सशब्दम्‌ । उच्चेरिश्यरथः। सद॒ती सती दिप्रबुद्धा। आसीरिति शेषः । अस. 
कृद॒बहुशः एच्छुतः। रोदनहेतुमिति शेषः । से मम हे कितव! स्वं कामपि रमयन्मया 
स्वप्ने दृष्ट इति त्वचा सान्तर्हासं gaggi यथा तथा कथितं चेति । त्वद्धर्ता 
भूयत्राहेति योजना ॥ ४८ ॥ - 
चारि०--भूयश्रेति । भूयश्चाह पुनरपि मन्सुखेन ब्याचष्टे । पुरा पूर्वमहं त्वमपि 
शायने सुतौ aa मे कण्ठळग्ना सती त्वं निद्रां गरवा किमपि निमित्त प्राप्य सर्वरं 
शीघ्रं सदाददं रुदती बिप्रडुद्धा । ततो5सकृत्पच्छुतो मे मद्वा त्वया च सान्तर्हासं TE 
हसित्वा कथितम्‌ । किमिति । रे कितव धूतं ! मया स्वष्ने कामपि प्रेयसीं रमयन्‌ 
स्वं दष्टोऽतोऽहमीषर्यांवशाद्रोदिमीति वचनमभिज्ञानम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाव०-हे जळद्‌ ! 'हे प्रियतमे ! पूर्व कदाचिन्मया सार्धमेकशय्यायां शयाना 
स्वप्नावस्थायां किमपि इष्टवा रुदती सहसोत्थाय Aa सती "स्वप्ने कयाचिदृपि 
रमण्या सह रममाणस्स्वं मया वीक्षितो$सि' इति कथितवती इति कथयेः ॥ ४८॥ 
सौ०--हे अबले ! आपके ,पतिने मेरे सुखदारा आपसे पुनरपि यह सन्देश कळाया 
हे-'हे प्रिये ! विरइके पूर्व एकदा आप मेरे साथ ( य्षके साथे) शयनके ऊपर कण्ठते 
लगकर सोयी हुई थीं । परन्तु सहसा क्रिसी निमित्ते आप जोरोंसे रोती हुईं जाग पड़ीं । 
मेरे द्वारा बहुत पूछे जानेपर आपने रोनेका कारण AARE करते हुए बतलाया था-'हे 
कितब ! आपको अन्य किसौ,कामुकीके साथ रमण करते हुए देखकर में रो पड़ी।' ॥ ४८ ॥ 
पतस्मान्मां छुशलिनमभिहानदानाद्विदित्वा 
मा कौळीनादसितनयने ! मय्यविश्वासिनी भूः । 
स्नैद्दानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वमोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥ ४९॥ 
सञ्जी०--एतस्मादिति | एतस्माएपूर्वोक्तात । अभिज्ञायतेऽनेनेस्यभिज्ञानं लक्षण | 
fsi i ज्ञात्वा । हे असितनयने, कुळे | 
तस्य दानारप्रापणान्मां कुशलिनं TATA विदित्वा क्ष त्तिः 
जनसमूहे भवास्कौळीनाकोकप्रवादात्‌। एतावता कालेन परासुर्नो चेदागच्छुती ति 


. ~ न एक, : यि 
जनप्रवादादित्यर्थः । 'स्यात्कौळीनं लोकवादे युद्धे पश्वहिपक्षिणास्‌ इत्यमर स i 
विषयेऽदिश्वासिनी mwaka NEARS T माड्योगे' इत्य 
O De ; 


| 
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डागमप्रतिषेधः न च दीघेकाछविप्रकर्षात्पूवस्नेहनिवृत्ति: दाक्कयेत्याइ--स्नेहा- 
निति । किमपि किंचिक्नियित्तम्र । न विद्यत इदि पोषः । स्नेहान्प्रीतिविरहे सत्यन्यो- 
न्यदिप्रकर्षे सति ध्वंसिनो विनश्वरानाहुः। तत्तथा न भवतीत्यभिप्रायः । किन्तु ते 
स्नेहा अभोगादू विरहे भोगाभावाद्ेतोः। ग्रसञ्यप्रतिषेधेऽपि नञ्समास इष्यते । इष्टे 
वस्तुनि विषये। उपचितो रसः स्वादो येषु ते उपचितरसाः सन्तः। प्रवृद्धतृष्णा 
इस्यर्थः। 'रसो गन्घे रसः स्वादे तिचादौ विषरागयोः इति विश्वः। प्रेमराशीभवन्ति । 
दियोगासहिप्णुस्वमापथन्त इत्यर्थः। स्नेहप्रेग्णोरवस्थामेदाञ्जेदः। तदुक्तस-- 
'आछोकनाभिछापौ रागरनेहदौ ततः प्रेमा । रतिशङ्गारौ योगे वियोगतो विप्रलम्मश्च॥' 
इति। तदेव स्फुटीकृतं रसरर्नाकरे--प्रक्षा iea रम्येषु तचन्ता २३भिछापकः। 
रामस्तस्सङ्गबुद्धिः स्यात्स्नेहस्तत््रवणक्रिया ॥ तद्वियोगासहं प्रेम रतिस्तत्सहवतं- 
नम्‌! शङ्गारस्तस्समं क्रीडा संयोगः सधा क्रमात्‌ ॥' इति ॥ ४९॥ 
चारि०-एतस्मादिति। असिते कृष्णे नयने लोचने यस्यास्तर्सम्बुद्धिः। एतः 
स्मादमुप्मादभिज्ञानदानाच्चिह्दफथनान्मां कुशलिनं विदित्वा कौडीनात्तस्य परखी- 
सङ्गमः सम्भाव्य इति । छोकापवादान्मयि अविश्वासिनी मा भूः। अविश्वासं मा 


. कार्पीः। कौहीनं निरांचरे। विरहे वियोगे स्नेहात्‌ ध्वंसिनो नष्टानाहुः। प्रचक्तते । 
` तर्कि्माप यत्किञ्चिदपि अबिचाररमणीयमितिभाषः । हि यस्माद्धेतोस्ते स्नेहा 


अमोगादिष्ट वस्तुनि उपचितरसा वद्धिताभिडाषाः सम्तः प्रेमराशी भन्ति । 'स्या- 


: स्कौडीनं छोकवादे युद्धे पश्वहिपत्तिणामि'त्यमरः। न माङ्थोगेऽडागमः ॥ ४९ ॥ 


भाव०-हे जलद ! 'हे असितनयने! अस्मास्रेषितसन्देशरूपछचणान्मा 
जीवितं बुद्ध्वा “मम परख्रीसङ्गमं संभाष्य’ इति छोकापवादान्मय्यविश्वासं मा 
adi, वियोगे प्रणयिनामिष्टप्राप्यभावात तत्र स्नेहो वर्द्धत एव न तु नश्यति’ 
इति कथयेः ॥ 

सो०-हे अतितनयने ! इस प्रकारके अभिन्ञानके IAA मुझे क्षमयुक्त समझियेगा । 
लोकप्रबादसे मेरे विपयमें अमंगलकारिणी.झक्का न कीजियेगा । बहु कालके व्यतीत होनेसे 
ति कम हो गयो होगी-ऐस। ध्यान भी न कीजियेगा । अपितु, अभिलषित उपभोगोंकी 


. अशप्तिसे वे सब प्रौतिकौ राशिरूपमें एकत्र हो गये हे ॥ ४९ ॥ 


इत्थं स्वकुशल सन्दिश्य तर्ङुशळसंदेशानयमिदानीं याचते 
आश्वास्येषं का सखों ते 
शलादाशु बोत्खात :। 
पणि 
. प्रातः कुन्दमसवदिथिळ जीवित धारयेथाः ॥ ५० ॥ 
सञ्षी-आश्वास्येति। प्रथमविरदेणोद्प्रशोकां तीघदुःखां ते सखीमेव॑ पूर्वोक्तः 
रीत्या आश्वास्योपजीष्य श्विनयनस्प RFE रेण कृमरेओस्खाता भवदारिताः 
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gar: शिखराणि यस्य तस्म्रात्‌। gAs शिखरं ङ्गम्‌? इत्यमरः। शेळास्केळा- 
सादाश निवृत्तः सन्प्रत्यावृत्तः सन्साभिज्ञानं asi यथा तथा प्रहितं प्रेषित कुशल 
येषु तेस्तस्यास्त्वत्सख्या वचोभिर्ममापि प्रातः कुन्दप्रसवमिव शिथिल gda जीवितं 
धारयेथाः स्थापय । प्रार्थनायां रिङ्‌ ॥ ५० ॥ 

'चारि०--आश्वास्येति । भो मेष ! प्रथमविरहेण zaa उत्कटः शोको यस्यास्ताम्‌ 
सखीं प्रियामेवसुक्तप्रफारेणाश्वास्याश्यासं दर्वा त्रिनयनस्येशस्य वृषेण वृषभेणो- 
स्खाताः कूराः शिखराणि यस्य तस्माग्छेळार्केळासाज़िवृत्तः सन्‌ त्वं सस्या मद्दह- 
भाया वचोभिमंमापि मानसं धारवेथाः । कीहशेः स्वाभिज्ञानेन 'स्वचिह्रेन प्रहितं 
कुशळं येषु तेः कौद्झ मानसं zaa प्रसव पुष्पं तद्बष्छियिलं धारयेथा इति। 
ए घारणेऽस्माह्लिङ्‌। 'कूरोऽल्री शिखर शङ्गमि’ त्यमरः ॥ ५०॥ 

आव०--हे जलद l ्रथमविरहेण तीव्रतमदुःखवती मरिप्रयामिस्थमाश्वास्य 


केलासास्प्रतिनिवृत्तरव॑ - तर्संदेशयचनेः कुन्द्प्रसवमिव gis सम जीवितं 
स्थासय ॥ ५०॥ 


सौ०-े मेघ ! प्रथम विरते अतिदुःखो मेरी भायांको इस प्रकारसे समझा करके 
औ त्र्यम्बकनीके वैलों द्वारा जिस adaa शिखर विशेषित कर दिये गये हैं । ऐसे | 


पतसे आप शीघ्र लोटकर मेरी भाबाँके भेजे चिह्ों सहित वचनोंको मुझसे कहते हुए मेरे 
कुन्द पुष्पके समान शिथिल जीवनकी भौ रक्षा करें ॥ ५० ॥ 


सरप्रति मेघस्य प्रार्थनाज्ञीकारं प्रश्‍नपूर्षकं करपयति-- 

कश्चित्सौम्य ! व्यवसितमिदं वन्घुदृत्यं त्वया मे 

प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि । 

निःशाब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्भातकेभ्यः 

प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामी्सितार्थक्रियेच॥ ५१॥ 

सञ्षी०-कद्चिदिति। सौम्य ! साधो ! इदं मे gei gada । देवदत्तस्य 
गुरुकुछमितिवस्प्रयोग: । व्यवसितं कशि्करिष्यामीति निश्चित किस । 'कचित्काम- 
प्रवेदने'इत्यमरः। अभिप्रायश्ञापनं कामप्रवेदनम्‌ । म च ते तृष्णीग्भावाद्नङ्गीकारं 
शङ्के यतस्ते स एवोचित इत्याइ-प्रत्यादेशात 'करिष्यामि' इति प्रतिवचनात्‌ 
'उक्तिराभाषणं वाक्यमादेशो वचनं बच’ इति शव्दाणंवः । भवतस्तव धीरतां राग्भी- 
रस्वं न करपयामि न समर्थये ag । तहि कथमङ्गीकारछानं तत्राह-याचितः सन्नि 
शरदोऽपि नियर्नितोऽपि। अप्रतिज्ञानानोऽपीत्य्थः । चातकेभ्थो जलं प्रदिशसि 
ददासि । युक्तं चेतदित्याह हि बस्मारसतां सरपुरुषाणां प्रणयिषु याचकेषु विषये 
इस्सितारथेक्रियेवा पेदिताथंसम्पा दुनमेब प्रत्युक्तं प्रतिवचन । ह्रिया केवलमुत्तर सि- 
स्यथः । गर्जति शरदि न वर्षति वर्षासु निःरबनो मेघः नीचो वषति न कुरुते न 
चवृति सुजनः करोस्येव-॥! RRIAT ॥७१॥॥८०॥2०॥011. 
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चारि०--साम्प्रतं asi सन्देशप्राथंनामङ्गीकारतन्मृते-कच्चिदिति । हे सौम्य ! 
सवया ब्यवसितमङ्गीकृतं कच्चिदिदं मे बन्धुकृत्यं काय प्रत्याख्यातुं भवतो धीरतां 
तूष्णीरभावं न खलु कह्पयामि। तत्र हेतुमाह । निःराव्दोऽपि चातकेभ्यो जलं 
यस्माद्धेतोः प्रणयिधु mag ईप्सितार्थक्रियैव प्रयुक्तं प्रत्युत्तरम्‌ । ` कर्िदिष्ट- 
(प्रियप्रश्ने! इत्यभिधान चिन्तामणिः ॥ ५१ ॥ 

भाव०--हे सौम्य ! इदं मे वन्धुकृ्यं करिष्यामीति' निश्चतं किस्‌ ? रवं प्रार्थितः 
सन्‌ निःशब्दोऽपि चातकेभ्यो जलं दृदासि, अत 'इत्थं त विधास्यामि’ इति प्रतिव- 


चनाभावादहं त्वदङ्गीकृतिं समर्थये। सनानां याचकजनेष्वभिलपितार्थ्र दानमेव ` 


प्रतिवचनं भवति ॥ ५१ ॥ 
सौ०--हे सौम्य ! आपने मेरे इस बन्धुङत्यको सम्पादन करनेका निश्चय कर लिया १ 


3 


इसको स्वीकृति प्राप्तिति में आपकी धीरताकी कल्पना नहीं कर सकता । क्योंकि, याचना 


करनेपर आप चातकॉकी विना गरजकर ही जलपान कराते है । उचित ही है-- 
rae an को हुई प्रार्थना अपेक्षिताथं सम्पादन द्वारा gt उत्तर रूपे प्रतिफलित दुआ 
करती है॥ ५१॥ 


सम्प्रति स्वापराधसमाधानपू्वकं स्वकार्यस्यावश्यं करणं प्रार्थयमानो मेघं विसुजति- 
पतत्कत्वा प्रियमनुचितपार्थनाचर्तिनो मे 
Laa विधुर इति वा मय्यसुक्रोशबुद्धा । 
इष्टान्देशान विचर जलद ! प्रावूषा सम्भृतश्री- 
मो भूदेव॑.क्षणमपि च ते विद्युता विमयोगः ॥ ५२॥ 
सज्ली०-एतद्ति। हे जछद ! सोहादांत्सुहृद्ावात्‌ । 'हृद्भासिन्ध्वन्ते qd- 
पद्स्य च! इत्युभयंपद्वृद्धिः । विधुरो वियुक्त इति हेतोर्वा । विधुरं तु प्रविछेपस! 
इत्यमरः। मयि विषयेऽनु को शबुद्धया करुणाबुद्धया वा अनुचिता तवाननुरूपा या 
प्राथना प्रियं प्रति “सन्देशं से हर” इत्येवं रूपा तत्र वर्तिनो निर्बन्धपरस्य मे मभैत- 
स्सन्देशहरणरूपं प्रियं कृत्वा सम्पाद्य प्रावृषा वर्षाभिः । faat maa faat भूम्नि 
वर्षा” इत्यमरः सम्न्दतश्रीरुपचितशोभः सनू । इष्टान्स्वाभिळपितान्देश्ा|न्वःचर । 
यथेष्टदेरोधु विहरेत्यथंः। 'देलकाछाध्वगन्तव्याः कमंसंज्ञा झकर्मणास्‌’ इति aam- 
स्कसत्वम्‌ । एवं मद्दत्वणमपि स्वलपकालमपि ते तब विद्यता । कळत्रेणेति शेषः । 
विप्रयोगो विरहो मा भून्मास्तु । माडीत्याशिषि छुड। 'अन्ते काब्यस्य नित्यस्वा- 
स्कुर्यादाशिषमुत्तमास्‌ । ada ब्याप्यते विद्वान्‌ नायकेच्छानुरूपिणीस्‌ m इति 


सा न्ते 
Sw दरनात्काच्या नायकेच्छानुरूपोयमाश्ीर्वादः प्रयुक्त इस्य- 


इति ्रीमहामहोपाध्यायमज्ञिनाथसूरिविचतया स्जीविनीसमाख्यया s 
A व्याख्यया 
समेत महाकदिीकालिदासविर चिते मबु, सेचः समाप्त 


E is 
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चारि०-_इतोपकारं मेघमाक्षीवादेनाभिनन्दयच जदीति--पकदिति । सो मेषः 
अनुचितप्रार्थनावस्मनो मे सौहार्दान्मित्रस्वाभाषाद्वा विधुरो दुस्ययमिति वा । मयि 
बिषयेऽचुक्रोशुद्धया कृपामत्या चा uaii सन्देशळदणमिष्टं कुरवा ma 
argat: सन्‌ इशन्‌ देशान्‌ विचर गच्छुन्विद्दर एवं ममेव ते विता सह विप्र 
योगः क्षणमपि मा च भूत EN दयाऽजुकस्पा ENJAN इस्यमरः ॥ ५२॥ 
भाब०-हे जलद ! अनुचितप्राथंनां विदधतो मे सौहादांदू 'अयं दुःखी!ति वा, 
मयि कृपाशालित्वाद्दा इमां संदेशवहनरूपां पार्थनां कृपाया सफळ स्पा 
पचितशोफः सन्नभिलपितान देशान्‌ विचर एवं माहशवत्तवापि विद्युत्पक्नीवियोगो 
सा भूत्‌॥ ५२॥ > 
ior मेघ ! मेरे ऊपर दया करके मित्रत्वमावसे अथवा विरद्दौपर दयामावते मेरी 
इस प्रार्थनाको जो आपके अनुरूप नहीं है, मार्याके प्रति पहुँचा दें । तथा नसका उत्तर 
मेरे पासतक भेजकर आप कहीं मौ अपने इष देशोमें विचरण करें मेरी प्रार्थेनावहनके 
फलस्वरूप हे सखे | आपको कभी भौ अपनो भार्यारूपी उन्नलासे वियोगरूपी दुःख मेरे 
समान न सदना पढ़े ॥ ५२ ॥ 
[तं सन्देशं जळधरवरो 
प्राणांस्तस्या जनद्दितरतो रक्षितुं यक्षवध्वाः। 
्राप्योदनतं प्रसुदितमनाः साऽपि तस्थौ स्वमतुंः 
केषां न स्यादभिमतफला MIA ह्यत्तमेषु ॥ ५३॥ ] 
व्वारि०--यक्षवचनानन्तरं वारिदः किमकरोदिस्याशङ्थाह-तं सन्देशमिति । 
जनहितरतो जलूधरवरो' मेषक्नेष्ठस्तस्याः यज्ञवध्वाः प्राणान्‌ रक्षितु तत्राऽलकां गत्वा 
दिष्यघाचा तस्य GAE सन्देशं वार्ता प्रत्य वदज्जगाद । साऽपि स्वभतुर्यक्षस्यो- 
दन्तं वार्तामभिज्ञानादिना मस्वा प्रमुदितमनाः सती तस्थौ स्थिता। तेन वाक्यः 
man कथमेतदकारीत्याह--हिं यस्मात. उत्तमेषु प्राथना केषाममिमत फळा न 
स्यात्‌। अपि सर्चेपामित्य्थः ॥ ५३ ॥ 
Dh यक्षसन्देशश्रवणानन्तरं उपि Rana तं सदेश 
ऽपि स्वग्रियस्य वृत्तान्तमवगत्य IENE 
सफला भवश्येव ॥ ५३ ॥ 
यक्षपलीके प्राणरक्षार्थं उस अलका नगरीमें 


` जाकर दिव्यवाणीसे यक्षके सन्देशको उसकी मार्याते कद सुनाया । वह यक्षपत्नी अपने पतिकी 


कुशलता पाकर प्रमुदितमन हो गयौ । उत्तमोंकी प्रार्थना किसे अभिमत नहीं होती ! ॥५३॥ 
कथितां तां घनेशोऽपि सदयः 


संबिधाय[स्तकोपः ॥ 


[ श्रुत्वा वाती जलद 
mata” waasi path loh. 
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सयोज्येतो विगलितशुचौ दम्पती इष्टचित्तो 
भोगानिष्टानविरतरुखं भोजयामास शश्वत्‌ ॥ ५४॥ ] 
चारि०-श्चस्वेति। घनेशोऽपि ङुबेरो जकद्कथितां वार्ता शुस्वा सदयहदयः 
सन्‌ अस्तो गतः कोपो यस्य स धनेशः सषस्तर्चणं शोपस्यान्त सविषा प 
प्रातरतृष्टचित्तो विरचितानि शुभानि मङ्गछानि याभ्यां तौ दम्पती पश्चात्‌ qis- 
बसाने क WAR मोजयामास्र ॥ ५४ ॥ 

n ित्रवद्धनाचायेविरचिता सेषदूतटीका सम्पूर्णा ॥ 
भाव०--अन्ते ङुवेरोऽपि शप्तयज्रेणितां सेषकथितां Bn, 
वीतक्रोधः स दुयया शापस्य सचोऽवसानं संविधायेतौ दम्पती पुनः संयोगात्‌ 
असुदितचित्तौ समी हितभोगान्‌ सन्ततखुद्ध निरन्तर सोजयामास ॥ ५४॥ 


अवरेण पङ्किपादनमहीशुरेण साहिस्यश्ा्धिपदुर्व i 
i ग्ीघरेण घर मिश्रेण 
विलिखितोत्तर मेषदूत भावचोधिनी “भाववोघिनी? सि l a 


काम्ये औकालिदासीये मेषदूते महादूसुते । 
ai विद्यार्थिहदये agar भावयोषिनी ॥ १॥ 
अन्वथनाग्नी बिबृतिमंयेयं भावबोधिनी । 
वाराणस्यां विहिता राधारमणमन्द्रे ॥ २॥ 
कृ दृरसद्‌गुरुप्रणमनप्रावीप्यछब्धद्चण- 

श्र प्णप्रणीतपदबीपान्थप्रियरबचञ्चिता A 


नवशून्यनभोनेत्रमितवेकमवत्सरे 
चा की विच्या ससम्यां गुरुवासरे ; 
उसी समय avà श CN सन्देश अवणकर स SE 
`» सापक| समाप्त कर दिया । फिर प्रात: 
ह डय अंक लिये प्रबन्ध वि लेन SALIMA 
स प्रकारसे श्रीकेदारनाथ 
हिन्दी साहित्यशास्रो विरचित सोदाभिनी न[मक 
भाषा टोका समाप्त हुईं । 
oea 


समाप्तश्चायं ग्रन्थ: | 
CC-0. 8. Tripathi Collection. 
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